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` प्रकाशक-- 4 ° 
शाख प्रकाश विभाग 
श्री सारतधमे महामण्डरुं 


जगतगंज, वाराणसी ° 


श्रीभाररत॑घम्म महामण्डलके किसी कार्य विभागके 
विषयमे तथा श्रीमहामण्डळंके शास्त्र प्रकाशन विभागद्वारा 
प्रकाशित पुस्तकोके विषयमे जो महाशय कुछ जानना 
चाहें, निम्न लिखित पतेसे पत्र व्यवहार करें । 


जनरल सेक्रेटरी 


श्रीभारतधम्मे महामण्डल प्रधान कार्य्यालय 
जगतूगंज, वाराणसी केण्ट । 


१ सुदक-- 
८  बलदेव दास 
* 5 संसार प्रेस, 


काशीपुरा, वाराणसी , 


पय रि 
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॥ भों तत्सत्‌ ॥ ` 
श्रीसूय्येगीता ।, 


प्रथम संस्करणका विज्ञापन । 


श्रीभारतधर्म महामण्डलप्रधान कार्य्यील्य काशी घामके शासन प्रकाश विभाग द्वारा 

अब तक अप्रकाशित दो गीताओंका हिन्दी अनुवाद सहिते प्रकाश होकर हिन्दी साहित्य 
भण्डार और साथ ही साथ सनातनधर्म्म ग्रन्थ भण्डारकी श्री बुद्धि हुई है । इससे पहले 
श्रीगुरुगीता सत्रप्रकारके गुरुभक्तोकेलिये और श्रीसंन्न्यासगीता सबप्रकारके सन्यासी 
और साधुसम्प्रदायोकेलिये हिन्दी अनुवाद सहित प्रकाशित हो चुकी हैं। अब यह 
भीयूरथैगीता जो अत्र तक अप्रकाशित थी, हिन्दी अनुवाद सहित प्रकाशितकी गयी है । 
सब्वैब्यापक सम्बैनीवहितकारी और एथिवीके सत्र धर्म्मोके पितारूप सनातन- 

| च्म निगुण और सगुणउपासनाल्पते प्रधान दो मेद हैं । यद्यपि लीला विग्रह अर्थात्‌ 
। अवतार उपासना,ऋषि देवता पितृ उपासना और क्षुद्र तामसिक शक्तियों की उपासनारूप- 
। से सनातनधर्मे सब अधिकारके उपासक इन्दकेलियि और भी कई उपासना शैलियों- 
का विस्तारित वर्णन पाया जाता है परन्तु लीला विग्रह उपासना अर्थात्‌ अवतार उपासना 
प तो पञ्च सगुण उपासनाके अन्तर्गत ही दै। भ्रीविष्णु मगवान्‌ ,श्री सूरयैभगवान्‌,श्रीभगवती 
देवी, श्रीगणेश भगवान्‌ ओर श्रीसदाशिव भगवान्‌ इन पञ्च सगुण उपास्य देवताओंमें 
से सबके ही अवतारोंका वर्णन शासरों में पाया जाता है क्योंकि सगुण उपासनाकी पूणता- 
का लीलामय खंरूपके विना उपासक अनुभव नहीं कर सकता । अस्तु छीलाविग्रह- 
की उपासना सगुण उपासनाकी पूर्णताकेल्यि ही होती है तथा ऋषिदेव पितृ उपा- 
सना और अन्य क्षुद्र उपासनाका अधिकार सकाम राज्यसे ही सम्बन्ध रखता है। 
निर्गुण उपासनामै सब्वंसाघारणका अधिकार हो ही नहीं सकता | निगुण उपासना 

| सहप, भावातीत, वाक्‌ मन और बुद्धये अगोचर आत्मखरूपकी उपासना है । 
| निर्गुग उपासना केवछ आममज्ञान-प्रात तत्त्वज्ञानी महापुरुषों तथा जीवन्मुक्त सन्न्या- 
| श्थिक्रेलिये ही उपयोगी समझी जा सकती है और केवळ सगुण उपासना ही सब्र 
भ्रेणीके उत्तम उपासक बृन्दकेलिये हितकारी समझकर पूज्यपाद महर्षियोंने उसके 
सिद्वान्तोका अधिक प्रचार शांजोर्मे किया है । सृष्टिके स्वाभाविक पत्चतस्वोके- 
अनुसार पश्चविभागोंपर संयम करके प्च उपासक सम्प्रदायके भेद कल्पना करते 
हुए पूर्थ्वाचारयोने पश्चठगुंग उपासना प्रणाली प्रचलित की है । विष्णु उपासककेलिये 
/ वैष्णव सम्प्रदायप्रणाली, सस्यैडपासककेलिये सोय्य सम्प्रदायप्रणाली, शक्तिउपासकके 
1 हिये शात्तसम्प्रदायप्रणाली, गणपति उपासककेलिये गाणपत्यसम्प्रदायप्रणाली और 

` | शिवठपासककेलिये शैवसम्प्रदायप्रणाली उन्होंने विस्तारित रूपसे नाना शात्लोमे 
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वर्णन की है । प्रत्येक उपासक सम्प्रदायके उपयोगी अनेक आर्षसंहिताये और 
अनेतन्त्रग्रन्य आदिपाये ्ञाते हैं; यहाँ तक कि प्रत्येक सम्प्रदायके उपयोगी उपनिषद्‌ 
भी प्राप्त होते हैं। उसी शेडीकेअनुधार प्रत्येक सम्प्रदायके उपासककेलिये अपने 
अपने सम्प्रदाये पञ्चाङ्ग ग्रन्य हैं । अपने अपने सम्प्रदायके पञ्चाङ्ग प्रन्थोमेसे 
अपने अपने सम्प्रदायका गीताग्रम्थ सबसे प्रधान माना गया है | 

विष्णुतम्मदायकी श्रीविष्णुगीता, सूर्य सम्प्रदायकी भ्रीसूयेगीता, देवीसम्प्रदाय 
की भ्रीदेवीगीता, गणपति सम्प्रदायकी श्री गणेशगीता और शिवसम्प्रदायकी श्रीशिव- 
गीता ये पाँचों ग्रन्थ अति अपून्वं' उपनिषंद्रूपी हैं। इन पाचों प्रन्थरत्नोंका 
प्रकाश अत्र तक टीक-ठीक नहीं था | यदिच दो एक ग्रन्थ प्रकाशित भी हुए हैं, तो 
वे असमूर्ण दश्ामे प्रकाशित हुए हैं। भ्रीभारतधम्म महामण्डल्के शाखाप्रकाश 
विमाग तथा अनुसन्धान विभागद्वारा ये पांचों अन्थरत्न अपने सम्पूर्ण आकारमें 
परास्त हुए हैं। उन्हीं पांचोंमेसे यह सूयैगीता अत्र प्रकाशित हो रही है । ओर गीतायं 
इसीप्रकारसे क्रमशः प्रकाशित होंगी | ये पांचों गीतायें वेदोक्त विज्ञान, सनातन 
धरम्मेके अपूव्वं रहस्य, गम्मीर अध्यात्म तत्त्व ओर पूज्यपाद महृषियोंके ज्ञान गरिमा- 
के सिद्वान्तोसे परिपूर्ण हैं; इन पांचोंके पाठ करनेसे पाठक बहुत कुछ ज्ञान लाभ 
कर सकते हैं । निगुंण ब्रह्म तथा उसकी उपासनाका रहस्य, सगुण उपासनाका महत्त्व 
और विज्ञान, वेदके कमाण्ड, उपासनाकाण्ड और ज्ञानकाण्डका मम्मे, सनातन- 
धम्मंके सत्र गमीर सिद्वान्तोंका निर्णय, अध्यात्मतत्व, अधिदैब तत्व, अधिभूत 
तत्त्व यहाँ तक कि, वेदका सार सत्रकुछ इन पञ्चगीताओमे प्राप्त होता है। ज्ञान- 
काण्डका विध्न लिसप्रकार अहङ्कार है, उपासनाकाण्डका विघ्न जिसप्रकार 
सम्प्रदायिक विरोध है, उसीप्रकार कर््मकाण्डका विध्न दम्म है । कर्मकाण्डी इनको 
पाठ करनेसे अपने दम्मको भूलकर भक्त बनजायेंगे, उपासकगण अपने क्षुद्राशय 
ओर साम्प्रदायिक विरोधको भूलकर उदार और पराभक्तिके अधिकारी बन सकेंगे 
और तत्त्वशानीकेल्यि तो ये पांचों अन्य उपनिषदोके साररूप है। गहस्थोकेल्यि 
ये पञ्चगीताये परममज्गडकर ओर सन्न्यातिर्योकेल्यि अध्यात्मपथप्रकर्शक हैं । « 
भ्रीमारतधम्मे महामण्डळके शाक्त प्रकाश विमागके -अन्यग्रन्थोकेअनुसार इस 
रन्धरत्नका खत्वाधिकार दीन दरिद्रो के मरण पोषणार्थ श्री बिश्वनाथ अन्नपूर्ण दानमण्डार- 
को दिया गया हे । इस्‌ ्रन्थके इस संस्करणके छापनेका ब्यय खैरीगढ़ राज्येश्वरी 
श्रीमती भारतधम्मल्मी महाराणी सुरथकुमारी देवी के. एच. ओ. बी, ई. महोदयाने 
_ प्रदान किया है । श्रीमगवान्‌ सूर्य्यदेव उनको नीरोग और दीर्घायु करें विज्ञापनमिति। 
श्रीकाशीधाम गंगादशमी : 
सपव १०0 विकी । } विवेकानन्द । 
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द्वितीय संस्करणकी भूमिका 


श्रीसूयेगीता श्रीमारतघमे महा मंडलद्वारा प्रकाशित सप्तगीता ग्रन्थों- 
का एक अमूल्य रत्न है। भारतीय उपासना पद्धतिमें पंचोपासनाका 
` बड़ा महत्त्व दै । विष्णु, शिव, गणेश, शक्ति और सूये उपासनाके यही 
पाँच आधार हैं। इन पाँचों देवताओंकी उपासनाके रहस्य श्रीविष्णु 
गीता, श्रीशंसुगीता, भ्रीघीशषगीता, श्रीशक्तिगीता और श्रीसूर्यगीतामें 
पूर्णतया बणित हैं। ये सभी गीतायें उपनिषद्‌ स्वरूपा हैं। इन पाँच 
देवताओंमें सूर्य प्रत्यक्ष देवता हैं। सूये इस सौर मण्डळके अधिष्ठाता हैं 
किन्तु सूयोपासनाशाखमे सूर्य ही सर्वोत्कृष्ट देवके रूपें वर्णित हैं। सूर्येही 
हरि हरादि रूपोंमें अभिव्यक्त होकर निखिल त्रह्माण्डकी सृष्टि करते हैं। 
उपासना जगतूमें इसप्रकारकी एकान्त निष्ठा अत्यन्त आवश्यक होती 
है । जब.तक इस प्रकारका व्यापक भाव निर्माण नहीं होगा तब तक अपने 
आराध्यमें अटूटश्रद्धा जम नहीं सकती । इस दृष्टिसे सूर्योपासक समुदाय- 
में सूर्य ही सर्वेश्‍वर रूपसे मान्य हैं। 
'आकृष्णेन रजसा वत्तमानः, 
_ निवेशयज्नसृतं.. मत्त्यं  च। 
हिरण्ययेन सविता रथेन देवो, 
. याति भुवनानि पइ्यन्‌। 
इस वैदिक मंत्रसे भी इस मान्यताकी पुष्टि होती है। 
सूयैगीता भी श्रीमद्धगबद्रीताकी . तरह तापत्रयोमूलनकरी एक 
महत्त्वपूर्ण उपनिषद्‌ है । इसमें भी अधिदैव, अधिभूत और अध्यात्म 
भ्षावोका'मनः समाधानकारी उल्लेख है और त्रिगुणात्मकताके साथ ही 
त्रिभावात्मकताका सामञ्जस्य है। 
यह सूत और व्यासके सम्वादके रूपमे प्रस्तुत है। इस अमूल्य 
प्रन्थ रत्नके अध्ययनसे कई गूढतम वैज्ञानिक रहस्योंका भी उद्‌घाटन 
होता है। आधुनिक वैज्ञानिक इस आविष्कारकेलिये लालायित हैं कि 
पृथ्वीके अतिरिक्त अन्य अहोंमें जीबन है या नहीं ९ प्रस्तुत सूये 
गीतामें सूयैलोकमें सप्तर्षियोंके जाने और वहाँ छद्दों ऋतुओंमें होनेका 
उल्लेख दैः , 
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जगतो हित मिच्छन्तः पुरा सप्तर्षयो इवम्‌ 
सौरे ठोके. विसुं सूर्य द्रष्ट्र मासन्लुपस्थिताः 
तेजो. मयोऽपिलोकः सः शै सौन्दर्य पूरितः । 
ऋतवः षट्‌ विराजन्ते सदा तत्र समं सुदा ॥ | 
| 
| 
| 
| 
॥ 


इससे तात्कालिक खगोल विज्ञानकी अभूतपूवे. उन्नतिका पता 
चलता है। आज चन्द्रमा और मन्नंलपर जाना दुष्कर हो रहा दे | 
प्राचीन भारतीय महर्षियोंकी विविध छोकोंका अनायास पयेटन नितान्त 
सरल था । - 

सप्तर्षियॉने लोक कल्याणकी कामनासे भगवान सूयेसे कमे, उपास्ति 
और ज्ञानका रहस्य पूछा था । इसी भ्रसज्ञमें उन्होंने मुक्ति, अधिदेव- 
रहस्य और कर्मे, उपासना तथा ज्ञानके सामञ्जस्यके स्वरूपसे सम्बन्धित | 
प्रश्‍न भी किये । प्रस्तुत ग्रन्थ उन्हीं प्रइनोंका भगवान्‌ सू्ैद्वाण दिये | 
हुए उत्तरके रूपमें निबद्ध है। इसमें समस्त भारतीय ज्ञान-विज्ञानका | 
वर्णन असन्त सरल शब्दोंमें किया गया है । ® 


यौगिक क्रियाओंकी चची भी यथा प्रसङ्ग दै और उनके माध्यमसे । 
विदेह. मुक्ति किसप्रकार प्राप्ती जा सकती दै-इसका सुन्दर | 
वर्णन है। , 

सात अध्यायोंमें संक्षेपमें सूयोपासनाका इतना सुन्दर विवेचन 
अन्यत्र दुळेम है। सूयेके उपासकोंकेलिये यह ग्रन्थ कल्पवृक्ष समान 
है । इसका अध्ययन मनन और चिन्तन अनिवायेतः अवश्यक है । इस 
सूर्योपनिषदू प्रन्थकी जितनी भी प्रशंसा की जाय थोड़ी दै. . 


यह ग्रन्थ अप्राप्य हो गया था । श्रीभारतघ्मेमहंमण्डलकी संचा- 

लिका परम तपस्विनी अचेनीय चरणारविन्दा श्रीमती माता विद्यादेबीजी 
महोदयाने लोककर्याणकी कामनासे और सू्यैभक्त तथा अध्येत्ता 
साधकोंके आग्रहसे इसे पुनः प्रकाशित करनेकी आज्ञा देकर श्रद्धालु 
जनताका परमोपकार किया है। ॒ 
यह . उल्लेखनीय है, कि आजके इस विषम भौतिक वातावरणसे 
विषाक्त मस्तिष्क विइवको ऐसे सदूग्रन्थोंकी नितान्तनितान्त आवश्यकता 
है। आजके सुधारक अपने “सख के उत्कर्षके कामोंमें पढ़कर वास्त- 
विकताको विस्मृत कर चुके हैं । ऐसे युगमें परमोदारखभाव वात्सल्यमयी 

* माता श्रीमती विदादेवीजी महोदया छोकमानसके परिष्कारकी कमनीय 
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कामनासे शास्त्रीय अन्‍्थोंके य सत्कार्य कर रही हैं। इनका 
छोकोपकारमें संलग्न है । ळू 
न्न ळी अध्येता इस अकारण उपकारको कभी विस्मृत नहीं 
ते । गि 

ड रन ग्रन्थ साक्षात्‌ भगवान्‌ सूयैके सुखारविन्दसे निकला हुआ असत 
है। आश्ञा है इस पीयूषका पानकर लोकमानस परिष्कृत होगा और 
अपने इद्दळोकके साथ परछोकको भी पुष्ट करेगा । ग्रन्थके प्रकाशनका यह 
कार्य भगवत्काये है। अतः भगवानके ही मङ्गलमय चरणोंमें श्रद्धा भक्ति 
पूर्वक अर्पित है ! 3” सवित्रे नमः । 


.. परमहंस मिश्र 
शास्त्र प्रकाशन विभाग 


“श्री भारत धर्म महामंडळ 
जगतगंज, वाराणसी केण्ट 


ष्र 
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ॐ नमः सवित्रे । 


.श्रीसूर्य्यगीता । 
- की ताः त्या 
७“... विषयानुक्रमणिका ।. 


प्रथम अध्याय, ..  .. 

विषय ह) कीना ४७18 ऊन ठाङे 
अधिदैवरहस्यनिरूपण र 2 हल 
(१) सूतजीका व्यासनीसे ब्रह्मासारूप्यप्राततिमू्‌क ज्ञानका प्रश्‍न | 
इलोक १-२ पड़ १ 
- (१) व्यासजीके. उत्तरम श्री सूय्ये ओर सपर्षियोकें संवादरूपसे कथा- 
का उपक्रम । इलोक ३-८ १-२ 


(३) सत्तविर्याको सूर्यदेवसे निम्नलिखित जिज्ञासा। कर्म उपासना ज्ञान- 
का रहस्य, मुक्तिका उपाय और कर्मोपासना शानका सामज्ञस्य प्रतिपादक अधि- 
दैवरहस्य । इछोक ९-१४ २-३ 

रयेदेवकी आज्ञा । 

(४) सूर्यदेवका स्वरूपवर्णन, उनकी सत्तासे ही सृष्टि स्थिति लयकी 
क्रिया | इळोक १५-२५ ३-४ 

(५) भूलोकका और आर्यावतंकी सीमाका वर्णन, आर्यावर्त ( भारत- 

* वर्षे ) का अलौकिक माहास्यवर्णन । इछोक २६-३३ ४-५ 
ˆ (६) सात्विकी और तामसी शक्तिरूपसे ऊर्ध्वलोकवासी देवता और अधो- 
होकवासी दानवोंका वर्णन, देवासुर संग्रामका रहस्यवर्णन, देवता और असुरोंके 
सामनाधिकारसे धमकी पूर्ण स्थिति, देवता और ऋषियोंके अवतारोंते ज्ञान 
और शक्तिका सामञ्जस्य । ३३-४१ ५-६ 
(७ ) ज्ञानियोंके अन्ताकरणमै भगवान्‌ ज्ञानस्वरूपसे प्रकट होते हैं, भग- 
वानकी शक्ति पाँचों कोषोमें स्थित रहती है, पद्चकोषोंकी सहायतासे दी 
भगवदूज्ञान प्राप्त होता है, स्थूलळोकका सूक्ष्मलोकके साथ सम्बन्ध स्थापन करने- 
- वाला प्राणमय कोष, उप्ती कोषमें पीठ स्थापन करके उस पीठमें भगवानकी 


` दैवी शक्तियोंका आविर्भाव हुआ करता है और इसीतरह दैवी शक्ति प्रत्यक्ष 
हुआ करती है | इलोक ४१-४७ ६-७ 


ग्ग्का 
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| 
७9 


(5९-३१) 

टका वळा artes Yasin Yano vo Ye mrt Yt आपन vasa, sto 
` विषय पृष्ठांडू 
( ८) कुण्डलिनी शक्तिके आविर्भावसे भगवानके तेजका दर्शन होता है, 
द्रब्यमन्त्र और मनकी शुद्धिसे तथा भगवच्छक्तिके योगसे पीठाविर्भाव होता 
है, तीर्थोमे और प्रस्तर विम्रह्मदि दिव्यम पीठकी सहायतासे ही दैवी शक्ति- 
का आविर्भाव होता है, कर्म और उपासनाके : प्रमावसे स्थूळ छोकम भी अनेक 
पीठोंकी प्रतिष्ठा होती है, प्रतिष्ठाताओंके गुणके अनुसार पीठोमे॑ तारतम्य 
हुआ करता है, दैवीशक्तिका दर्शन भी उसी तारतम्यकेअनुसार हुआ करता 
है, पीठाविभावके मुख्यस्थान और पीठाविभोवके वास्ते सबसे उत्तम स्थान 
अपना शरीर ही है । श्लोक ४८-६२ ' ७-९ 
(९) द्रव्प, मन और मन्त्रञ्ुद्धिके अभावसे तथा उपासना और दिग्ब- 
न्यांदिदारा पीठ स्थानकी रक्षा न होनेसे प्रेत और असुरोका पीठमे आजाना, 
अपना अन्तःकरण सवोत्तम , पीठाविमौवका स्थान है, स्थूळ, बूम कारण और 
तुरीयं शक्तिका वर्णन, नित्य तीर्थं और नैमित्तिक तीर्थोका नित्य और नैमित्तिक 
पीठोके साथ सम्बन्ध, अध्यात्म, अंधिदैव और अधिभूतसे देवता, ऋषि और 
पितरोका सम्बन्ध, अधिदैव सृष्टिका वर्णन, ऋणत्रयके साथ देवता, ऋषि और 
पितरोंका सम्बन्ध एवम, विविध शुद्धिकेसार्थ इसका सम्बन्ध, अध्यात्म, अधि- 


देव और अधिभूत लक्षण वर्णन । इलोक ६३-१०६ । ९-१५ 
| हिंतीय अध्याय । 
पञ्चोपास्ति निरूपण । १६-२५ 


( १) ऋषियोकद्ारा उपास्यविधि जाननेकी जिज्ञासा। श्छोक १-७ १६ 
सर्यदेवकी आज्ञा । 

(२) पाँचों उपास्य देव सगुणब्रह्म हैं ओर मैं ही सगुणन्रहम हूँ, सृष्टि अवस्था 
ईश्वर और ल्यावस्थाम ब्रह्मरूप ये दोनों एकही हैं, चित्‌ , तेज, शक्ति, ज्ञान और सतके 
प्राधोन्यसे पाचों ही देव सगुणब्रह्म हैं, अधिकारियोंके अधिकारानुसार इनकी उपा- 
सना होती है, नगजन्मादिकारणरूपसे पाँचों ही एक हैं, सत्‌ चित्‌ और आनन्द 
सत्ताका वर्णन, आनन्द सत्तासे सृष्टिकी अभिव्यक्ति । इलोक ८-२८ १६-१९ 
: (३) शुद्धं और मलिन रूपसे दो प्रकारका शगार; चित्‌, तेज, शक्ति, 
॥ विज्ञान और सतूका विस्तृत वर्णन और इन्हीसे पञ्चोपासनाका सम्बन्ध, ब्रह्मा- - 
' की पूजा न होनेका कारण, इरि हरा तन्मय प्रेम, पुरुष लोत और प्रकृति छत, 
मंगवद्विभूतिवर्णन, भक्तकी प्रधानताका वर्णन । इलोक २९ ७१ १९-२५ ` 
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( १० ) 


wren vod 934 test vat Kk mn vant yo Nest Je VEEN POPE ve Yet 
pmeyamt Yat LSS 


विषय पृष्ठांडू | 
तृतीय अध्याय । | 
कमेरहस्य निरूपण । २६-३६ 
(१) जीवोके आवागमनका कारण क्या है और उससे उनकी निवृत्ति 
कैसे हो, इस विषयमे सप्तपियोकी सूर्यदेवसे जिशासा । इलोक १-२ २६ 


सर्यदेवकी आजा । 


(२) चित्‌ शक्तिकी प्रतिच्छाया माया और अविद्या, मायासे ईश्वरका और | 


अविद्यासे जीवका सम्बन्ध, शक्तिका जो प्रथम सनुछास है, वही आदि कमे हैं, वहीं- 
से सष्टिका प्रारम्भ है, कमते आवागमन और अकमसे मुक्ति होती है, हेयोपादेय 
रूपसे दो कमै, सहन और स्वकृत द्विविध कमे, प्रारूघ सञ्चित आगामी. स्वक्कतके ही 
मेद हैं, केद्वारा नीच योनिमें भी. पतन हो सकता है। इठोक ३-२७. २६-२९ 
(-३) पुण्यात्माओका पतन. कैसे सम्मव - दै, इस. विषयर्मे ऋषियोकी 
जिशासा | इलोक २८-३३ मशः सकी 8 18 |] १1: १२९९-२० 
Q 
सयदेवकी आज्ञा । 
(४) पुण्यात्माओका मी पाप करना सम्भव है। अत; उनका दुर्जेन्म होता 
है, पुण्य पापोके क्षयसे शान प्राप्त होता हैं, ज्ञानीको कर्मा फळ नहीं भोगना 
पड़ता है, नैमित्तिक नित्य और काम्य कर्मे, नीवन्मुक्तमै नित्य कमोंकी स्थिति, 
विदेह मुक्तिके पूवतक शान कर्म कोर उपासनाका, समुचय: और इन तीनोकी 
परस्पर सापेक्षता, यश दान और तपका त्याग न करना, इनके फलका त्याग 
. करना, त्रिविध त्यागका लक्षण | इडोक ३४-७५ ३०-३६ 


द 
चतुर्थ अध्याय । | 

कमेबिभागनिरूपण । ३७-४६ 

(१) सतबिर्योकी कर्मविभागविषयक तूर्यदेयतते जिज्ञासा | इछोक १-९ ३० 
सयदेवकी आज्ञा । 

(२) तान्त्रिकी, पौराणिकी, स्मार्तो, श्रोता और ओपनिषदी इन पाँच कर्म- 

. भूमिकाओंका वर्णन, सन्न्यास अवस्थाके करम्मोंका वर्णन, कमोपासना ज्ञानका 


परस्पर हेतुत्व, अनुबन्धचतुष्टय, कर्मविषय संशयके निराकरणका सिद्धान्त, 
* कमे त्यागका परिणाम । इलोक १० ५१ ३८-४३ 
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(११ ) 
ims यायाय Yom vote vom 3 ver vt mses Josmeynnee romper ळल 1)ळाौ8 vot 
विषय पृष्ठाङ्क 
(३) शद और अशुद्र दोप्रकारके कर्म, अशुद्धकरम पुण्यपापात्मक हैं, 
शुद्ध कर्म मुक्तिका कारण हैं, बाह्याम्यन्तर दोप्रकारके- शुद्ध कर्म दोनों कर्मोंका 
त्याग ज्ञानीकों नहीं करना चाहिये, आभ्यन्तर कर्म दोप्रकारके होते हैं, सम्पात 
समाधि और अतम्पज्ञात समाधि, प्राख्ध कर्मी तीनप्रकारकी गति ओर 


भगवानको सत्र क्मोंका समर्पण | झेक ५२-८४ ४३-४८ 
पञ्चस अध्याय । 

ुष्टिप्रकरण और आत्मस्वरूपवर्णन । ४६-५९ 

( १) ऋषियोंकी सृष्टि प्रकरण और आत्मस्वरूप विषयक सूयदेवसे 

जिज्ञासा इलोक १-३ ४९ 


सुयंदेवकी आज्ञा । 

( २) आध्यात्मिक आधिदैविक और आधिभौतिक सृष्टिका विराट्‌ ब्रह्माण्ड' 
और पिण्डते सम्बन्ध, सृष्टिप्रकरण, सहज जैव और ऐश त्रिविध कम्म और 
इनका ब्रह्माण्ड पिण्ड तथा अवतारोसे सम्बन्ध, क्मोपासनाज्ञानसे आये जाति- 
का घनिष्ठ सम्बन्ध और इन तीर्नोका ब्रह्मा विष्णु महेशकेसाथ सम्बन्ध, भगवान: 
से ही सब देवताओँकी उत्पत्ति ओर सब्र देवताओंकी उपासनासे ही भगवान्‌ 
की उपासनाका सम्बन्ध, भाव और श्रद्धाका सम्बन्ध । इछोक ४-४० ४९-५४ 

(३) धर्माज्ञोके साधन में भाव बैचित्यसे फलवैचित्र्य, श्रद्धा भाव और 
भक्तिका प्रत्याहर धारणा और ध्यानसे सम्बन्ध, श्रद्धा भक्ति ओर मावसे भग- . 


वानूका दर्शन और मगवस्स्वरूपवर्णन | इछोक ४१-८४ ५४-५९. 
| षष्ठ अध्याय । 
© च [oe 
| अधिभूतरूपदशंन और योगाविश्ञाननिरूपण । ६०-७२ 
| ( १) ऋषियोंकी भगवानूके विराट्‌ रूप दर्शनकी "अभिलाषा और 
|, भगवानका उनको दिव्य चक्षु प्रदान करना । इछोक १-६ ६० 


/ ( २) उप्र विराट्रूपका दर्शन होनेपर ऋषियोंकेद्ारा विराद रूप वर्णना- 

/ त्मक स्तुति और सोम्य रूप दर्शन करानेकी प्राथना । इलोक ७-२७ ६०-६३. 
| ( ३) व्यासनीकेद्वारा ऋषियोंको जिस सौम्य रूपका दर्शन हुआ उसका 
"वर्णन । इलोक २८-३४ ६३-६४ 
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` पृष्टाङ्क 

(४) ऋषियोकेद्वार उस सौम्यरूपकी स्तुति, पश्चात्‌ सूर्यकी उपासना 

{विषयक आज्ञा । श्‍लोक ३५-६६ ६४-६९ 

( ५) योग और भक्ति विषयक ऋषियोंकी जिज्ञासा | इलोक ६७-६९ ६९ 
सूयदेवकी आज्ञा । 


(६ ) स्नेह; प्रेम, श्रद्धा और भक्तिरूपसे अनुरागके चार मे वैधी रागा- . 
‘त्मिका, और परा भक्ति, मन्त्रयोग# छ्य योग, हठ योग, तथा राजयोग और 


राजयोगका प्राधान्यवर्णन | इलोक ७०-८९ ६९-७२ 
सप्तम अध्याय । 
'जीवन्युक्तलक्षणनिरूपण । ७३-८६ 


(१ ) कमिभेष्ठ नीवन्‍्मुक्तके क्षण विषयक ऋषियों की जिज्ञासा । इलोक १-२ ७२३ 
सयेदेव की आज्ञा । 


(२) कमिश्रेड बीवन्मुक्तलक्षण, जीवन्मुक्त और विदेहमुक्तमें कमित्वके होने 
के सिद्धान्तका निर्णय, विदेहका लक्षण, विदेहमुक्त महात्माका स्वरूप वणन, 
-खानुभूतिका माहात्म्यवर्णन; गुरुमक्ति माहात्म्यवणन, फलश्रुति । ४-९१ ७३-८६ 
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श्रीसचित्रे परमात्मने नमः । 


श्रीसूय्थगीता । 
भाषानुवादसदिता । 


सूत उवाच ॥ १ ॥ 
यउझ्ञानाऽसृतपानेन  योगिनस्तत्वदशिनः । 
विन्दन्ति त्रह्मसारूप्यं भगवन्‌ ! ब्रहि तन्मम ॥ २ ॥ 

व्यास उवाच ॥ ३॥ 
ताम्योन्मूलक्री.. योगमार्गत्रदर्शिकाम । 
अध्यात्ममावसम्पूर्णा खस्येंगीतामनुत्तमाम्‌ ॥ ४ ॥ 
इदानीं वच्मि ते खत ! या देवेरपि न भुता । 
सप्तषिभिः पुरा प्राप्ता ढस्यदेवप्रसादतः ॥ ५ ॥ 


° हे भगवन्‌ ! जिस ज्ञानरूपी अमृतके पानसे तत्वदर्शी योगिगण 


रहासारूप्यको प्राप्त करते हैं, उसको मुझे सुनाइये ॥ २ ॥, 
श्रीमहर्षि वेदव्यासने कहा ॥ र ॥ 
हे सूत | तीनों तापोंको उन्मूलन करनेवाली, योगमागेको दिखाने- 


। 

| 

| क 
| सतजी बोले ॥ १ ॥ 


| | छ भी नहीं 

बाळी और अध्यात्मभावोंसे पूर्ण सूयेगीता; जिससे उत्तम कुछ भी नहीं 
हे, जो देवताओंने भी नहीं सुनी है और पुराकालमें सूथैदेवके प्रसादे 

` संमर्वियोंने प्राप्त की थी, इस समय में तुमको वदी सुनाता ह. ॥४॥५- 


\ 
| 
|| 
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२ शरीसूयेगीता । 


omer amsed अवसान २पज्या ड उ Te छ एच क 


जगतां हितमिच्छन्तः पुरा सप्तपेया शुभ्‌ | 
तोरे ठोके विडं सस्यं इृष्ठमासन्लुपसिताः ॥ ६॥ 
तेजोमयोडपि लोकः सः शैल्यसान्दय्यपूरितः | 
ऋतवः पडविराजन्ते सदा तत्र सम सुदा ॥७॥ 
दिव्ये तस्मिन्‌ चिराराध्ये सस्यादधिकमादर । 
रन्धया सप्तर्षयः स्यः प्रार्थयन्तः कृताञ्जारि ॥ ८ || 
ऋषय उचुः ॥ ६ ॥ 
विश्वप्रकाशक ! श्रीमन्‌ ! सवेशक्तिनिकेतन ! । 
जगन्नियन्तः! सब्बेश ! विश्र्राणाश्रय ! प्रभां ! ॥१०॥ 
कम्मोंपास्तिजानसाधुरहस्यं कुपया शुरो ! । 


Ne | 
त्रितापतपजीवाना सुद्धारायोपदिश्यतास्‌ ॥११॥ | 
येनोपायोन जीवानां मुक्तिः संसारबन्धनात्‌ । 4 


जञायते दयया तन्नः श्रावयेविश्वतर्ववित्‌ ! ॥१२॥ | 
OE का amon 
जगत्के हितकी इच्छा करनेवाले सप्तर्षि पूबकाठमें विभु सूयैदेबके | 
दर्शन करनेकेलिये सूयैलोकमें जाकर उपस्थित हुए | यद्यपि वह्द 
, तेजोमय लोक है, तथापि शीत और सुन्द्रतासे पूण हैं। ब्दा पर 
बढुऋतु निरन्तर आनन्दकेसाथ बिराजते हे. । उस चिराराध्य 
दिव्यलोकमें सूयैदेवसे अधिक आदर प्राप्त कर सप्तर्षि उसी समय हाथ 
जोड़कर प्रार्थना करने टगे | ६-८॥ ॥ 


। 
। 
| 
सप्तपियोने कहा ॥ ६ ॥ | 
ह बिश्‍वको प्रकाश” करनेवाले ! हे. कान्तिमान्‌! हे सबेशक्तियोंके | 


mn 


स्थान! हे जगतके नियन्ता ! हे सर्वेश्वर ! दे संसारके न 
हे प्रभो! हे गुरो ! त्रितापसे तप्त जीवोंके उद्धारार्थ कृपा करे | 
- कर्म, उपासना और ज्ञानके उत्तम रहस्या उपदेश करिये ॥ १०-११ ॥ | 
है विइवके तत्त्वोको जाननेबाळे ! जिस उपायसे जीवोंकी संसार. | 
` बन्धनसे मुक्ति होती है, उसे दया करके हमें सुंनाइये ॥। (२॥ 
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ड श्रीप्रस्येगीता । ३ 
none rere i 
अधिदैवरहस्यस्य विना ज्ञानं न शक्यते | 
ज्ञातुं कर्म्मोपासनाधीसामज्जस्यं सुदुग्रहम्‌ ॥ १३ ॥ 
अनन्त ! विश्वेश ! शुरो ! जिज्ञासव इमे ततः। ` 
तत्सव्य श्रावयित्वा नोडनुगृहाणाउन्नुकम्पया || १४ ॥ 
श्रीसूर्य उवाच ॥ १५. ॥ 
सर्वेषां ज्योतिषां जयोतिः प्रकाशानां प्रकाशकः । 
अहमेवाऽस्मि सर्वासां शक्तीनामाश्रयस्तथा ॥१६॥ 
अन्ये ये च ग्रहा ब्िप्राः ! तथैवोपग्रहाश्च ये । 
नित्यं प्रदक्षिणीकृ मामेवैते समाश्रिताः ॥१७॥ 
न्क्माम्डं देहपिण्डश्च सब मे सत्तया सितम्‌ । 
अनन्तद्र्येहोकास्ते. उपग्रणेग्रैहैः ॥१८॥ 
अनन्ते? सह मे सक्ता आदानां पालनेऽनघाः ! । 
तथा संर्यांबिहीनास्ते लोकाः खर्या दिनामकाः ॥१६॥ 
अनन्तग्रहठोकात्त उपग्रहगणास्तथा । 
आध्यन्तरहिते चेमे विराइवपुषि मे स्थिताः ॥२०॥ 
अधिदेव रहस्यका ज्ञान विना हुए कमे उपासना दळ लका हान विना हुए कर्मे उपासना और शाना कठिन ज्ञानका कठिन 
सामञ्जस्य ज्ञात नहीं हो सकता ॥ १३ ॥ हे अनन्त ! दे विश्वनाथ ! हे 
गुरो ! इमळोग जिज्ञासु हैं, इसकारण बह सब कृपया सुनाकर आप 
में त करें ॥ १४ ॥ 
व श्रीक्रयदेवने आज्ञा की ॥ i ॥ ली 
- तेज्ञोंका तेज; प्रकाशोंका प्रकाशक ओर सब शिक्तियोंका 
३ भय ही हूँ. | र हे विप्रो ! अन्य जितने ग्रह और उपग्रह 
हैं, वे सब निरन्तर मेरी ही प्रदक्षिणा करतेहुए मेरे आभ्रयसे रते 
हैं ॥ १७॥ समस्त पिण्ड और ब्रह्माण्ड मेरी ही सत्तासे स्थित हैं। हे 
निष्पापो ! अनन्त ग्रहाण और ` उपप्रहकेसाथ अनन्त सूयैछोक 
भेरी आज्ञा. पालन करनेमें तत्पर हैं । इसीतरह सूयीदि अतंख्य 
लोक, अनन्त प्रहळोक और अनगिनती उपग्रहण, आदि अन्तएहित 
मेरे बिरादरी रमें स्थित हे ॥ १८-२०॥ 
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ब्रह्माण्डानि च पिण्डानि समश्वियशिमेदतः । 
परस्परविमिश्रानि सन्त्यनन्तानि संख्यया ॥ २१ ॥ 
प्रतित्र्माण्हमनिशं ब्रह्मविष्णुहरादयः । 
सृष्िस्यितिलयान खैर कुवते स्वविभागतः ॥२२॥ 
तथेत्रषिगणे देवः पितृभिश्च विभागशः । 
अध्यात्ममधिदैवश्वाधिभूत॑ कम्मं तन्यते ॥२३॥ 
र्माण्डेषु च लोकास्ते सोध्येमध एव च । 
प्राणिनामिह भोगां भोग्रडोका मता इसे ॥२४॥ 
स्वर्गो नरक इत्येवं पिठलोकाद्युस्तथा । 
कमेपाश॒यता जीवा. युत्राग्रान्ति च यात्ति च ॥२५॥। 
अथेयं भोगभूरक्ता कमभ; श्रयतां बुधाः । 
एतेष्वेवाऽस्ति ठोकेपु चतुदशसु शोभनः ॥२६॥ 
योऽयं भूलोक एव्रासो ` क्मभूरवघायंताम्‌। | 
तत्राऽपि गीयते योड्यमार्यावतः स एवं सा ॥२७। 


३ श्रीढृय्येगीता । | 


2.“ म 0 ली 
त्रह्माण् और पिण्ड, समष्टि और व्यष्टि भेदसे परस्पर मिळे हुए - 


. हैं और उनकी संख्या अनन्त है ॥ २१ ॥ प्रत्येक ब्रह्माण्डमें ब्रह्मा, 
विष्णु, महेशआदि स्वतंत्रतापूवेके अपने अपने विभागानुसार 
निरन्तर सृष्टि, स्थिति और ळयका कार्य किया करते हैं ॥ २२॥ इसी 


तरह ऋषिगण, देवगण, और पितुगणद्वारा अपने अपने विभागा- . 


नुसार अध्यात्म, अधिदैव और अधिभूत. कमका सम्पादन: होतः 
है ॥ २३॥ ब्रह्माण्डमें सात उद्ध्वे और सात अधोलोक हैं। प्राणियों- 
के भोगकेलिये होनेके कारण उन्हे भोग्रळोक कहते हैं ॥ २४ ॥. 
स्त्र, नरक और यितृलोकादिम्ें कर्मपाशबद्ध जीव. यातायात. करते. 
रहते हैं ॥ २५ ॥ यह भोगभूमि कही गय्नी है, अब हे विज्ञो! 


-- कर्मभूमिका वर्णन श्रवण करं । उक्त चतुदेश ळोकोंमें अत्यन्त 
, शोभायुक्त जो यह भूछोक है, इसीको कर्मभूमि समझ । भूळोकसें. 


भी जिसे आर्यावत कहते हैं, बद्दी कमेभूमि, है ॥ २६-२७ ॥ 
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० श्रीस्रस्यंगीता । ष्‌ 


“र म आसे फि य्य रण छा खिसा ज्र उ 0 फ एउ < पारा आ ए कि ऐपत 


यस्योत्तरस्यां बहुभिस्तरुंगुटमलतादिमिः । 
बृंतो हिमगिरिर्भाति बहुधातुविमण्डितः ॥ २८ ॥ 
दक्षिणस्यां समुद्रेण सहितो वित्ध्यपबंतः । 
पूवेस्यां सागरो5नेकनदनद्यादिसंयुतः ॥ २९ ॥ 


नदः सिधुः प्रतीच्यां च नदिभिः पश्चवमिः सह । 
त इमेड्या; प्रसिद्धायाः करमभूमेबिभाजकाः ॥ ३० ॥ 
देवा अप्यत्र वाञ्छन्ति जन्म कमेुवि खङ्गम्‌ । 
वैदिकी इश्यते पूर्णाक्रियाप्यत्रेब नित्यशः ॥ ३१ ॥ 
पूर्णा च मानवी सृष्टिः कर्मशुव्येव जायते । 
धर्मोडपि पूर्णतोऽतरैवाऽ्रतारोऽपि ` तथा मम॥ ३२॥ 
लीलाविग्रहमाधाय दुष्टान्‌ निष्नन्‌ सतोऽब्ति । 
रहस्यं सरक्ष्मलोकानां गूढं श्रणुत सत्तमाः! ॥ ३२३ ॥ 
येन वो विमला बुद्धिजनिष्यत इहादरात्‌। 
द्विधा ममाऽस्ति यै शक्तिर्विभक्ता एथिबीतले । २४॥ 


~ Fl C= ००० SESE TPS > 


जिसके उत्तरमें बहुतसे वृक्ष गुल्म और लताआदिसे युक्त एव 
विविध धातुओंसे मण्डित हिमालय पर्वत शोभा पारहा है॥२८॥ | 
इक्षिणमें समुद्रके साथ विन्ध्य नामक पर्वेत स्थित है । पूवमें नद नदियों से 
युक्त महासागर तथा पश्चिममें पाँच नवियोंसे युक्त सिन्धु नामक नद्‌ 
विराजमान है। येही सब इस प्रसिद्ध कमेभूमिके विभाजक ( चतु- 
स्सीमाफे प्रद्शेक ) हैं॥ २९-३० ॥ इसे कमेभूमिमें जन्म ग्रहण करने 
की देवतालोग भी इच्छा करते हें । यहाँपर निशः वैदिकी क्रियायें 
पूर्णरूपसे देखपड़ती हें ॥ २१॥ कमेभूमिमें ही पूर्णमांनवी सृष्टि होती 
है । यहीं पूर्णरूपसे धर्मका अस्तित्व हे और यही भगवान्‌ लीळा विरह 
( अबतार ) धारण कर दुष्टोंका दमन और सज्जनोंका संरक्षण किया 
करते हैं। अब हें श्रेष्ठ पुरुषों ! सूश्मछोकोंके गूढ रहस्थको आदएके. 
साथ सुनो ॥ ३२-३३ ॥ जिससे आपकी बुद्धि निर्मळ होगी | 
` ग्रंधबीतछूपर मेरी शक्ति दो भागोंमें विभक्त है। एक सास्िको 


एः 
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६ श्रीक्रव्यगीता । 


८७ Yams Vamos | 


सास्िकी तामसी चेति द्यथितिष्ठन्ति यां सदा । 
देवाश्र . दानवाश्चैव  मदाज्ञावशवर्तिनः ॥ २५ ॥ 
देवानामूध्वेलोकेपु स्थितिः खाभाविकी मता । 
असुराणामथोठोके . वसतिविनिवेशिता ॥ २६ ॥ 
तथा देवासुरं. युद्धं मध्ये मध्येऽत्र जायते । 
असुराः कम्मैव्यत्यासात्‌ देवाझित्वा खशक्तितः॥ ३७ ॥ 
कियन्तमधिकारश्च तेषां ते ङुषेते स्वयम्‌ । ` 
देवा अपि प्रसादान्मे पुनरजित्वाऽसुरांस्तथा ॥ ३८॥ 
खाथिकारं समाश्रित्य एननन्दन्ति नि्मेयाः । 
देवानाश्चापुराणाश्वाधिकारे साम्यतां गते.॥ ३९ ॥ 
ब्रह्माण्डेपु च धर्मस्य खितिर्वाथाथ्यतो मता। . 
देवास्तथषेयः सवं ` मेज्वतार इब क्षितौ ॥ ४० ॥ 
धृत्वाऽ्बतारं मे ज्ञानशक्त्योः साम्यं वितन्वते । 
मञज्ञानं ज्ञानिनामनतर्नित्यं भासयतेऽखिलम्‌ ॥ ४१ ॥ 


नद्या 


और दूसरी तामसी । मेरी आज्ञाके वशवर्ती होकर देवता और 
दानव क्रमशः इन दोनों शक्तियोंमें अधिष्ठान करते हैं ॥ ३४-३५॥ 
देवताओंकी स्थिति खाभाविकरूपसे उदूध्वं छोकमें और दानवोंकी 
अधोलोकमें है ॥३६॥ परन्तु बीच बीचमें देवासुर संग्राम हुआ 


करता है । असुरगण कके विपयैयद्वारा अपनी शक्तिको बढ़ाकर ' 


देवताओंको जीत छेते ओर उनके कितनेही अधिकार स्वयम्‌ चलाने 
ळगते हें । देवतागण भी पुनः मेरे प्रसादसे असुरोंको जीत कर 
अपना अधिकार पाते हैं और निर्भय होकर आनन्दमें रहने ढगते 
हें । देवता और असुरोंके अधिकारकी साम्यता होनेपर ब्रह्माण्डमें 
घर्मकी यथार्थेरुपमें स्थिति होती है । देवता तथा ऋषिगण 
प्रथवीपर इश्वरावतारके समान अबतार धारणकर मेरे ज्ञान और 


“ शक्तियोंकी साम्यताका प्रचार करते हें । मेरा ज्ञान ज्ञानियोंके अन्तः- 
- करणमें नित्य ही सम्पूर्णं जगत्को दिखला देता है ॥ ३७-४१॥ 
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० श्रीहृय्यंगीता। . ७ 
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पञ्चकोषेषु शक्तिम तथा तिष्ठति नित्यशः | 
न पश्यन्ति तु तां शक्तिमज्ञानोपहता नरा; ॥ ४२ ॥ 
यातरतीं प्रौढां याति साधकः साधनाध्वनि । 
तावत्स पञ्चकोशानां साहास्यान्मां प्रपद्यते ॥ ४३॥ 
सूक्ष्मेण दिव्यलोकेन स्थूललोकस्य देहिनः । 
सम्पन्धकारको ज्ञेयः कोशः प्राणमयश्चरः || ४४ ॥ 
यदि प्राणमये कोशे पीठ स्थापयितुं क्षमः । 
कथश्वित्‌ स हि मे शक्ति दवीमनुभवत्यसा ॥ ४५ ॥ 
पञ्चक्रोशा आपि व्यष्टिसमष्ट्योभेंदतः सदा । 
ऐक्यमेवाश्रयन्तीति यूयं श्रोतुं ततोष्हेथ ॥ ४६॥ 
समष्टिरूपकोशस्य रहस्यं व्यश्काशक । 
आविर्भवति नित्यं तन्नात्र कार्या विचारणा ॥ ४७॥ 
यदा कुण्डलिनी शक्तिराविमेवति साधके । 
तदा स पञ्चक्रोशे मत्तेजोऽनुभत्रति भ्रुवम्‌ ॥ ४८ ॥ 


9 meme 


TRE 8 2 oe SS प्न 
पद्चकोषोंमें मेरी शक्ति निरन्तर रद्दती है, परन्तु उस शक्तिको 
अज्ञानी पुरुष देख नहीं सकते | ४२ ॥ सांधनमागेमें साधक 
जितना ही अग्रसर होगा, पद्चकोषोंकी सहायतासे उतना ही - 
वह मेरे निकट पहुँचेगा ॥ ४३ ॥ क्रियाशील प्राणमय . कोषको 
स्थूळळोकके प्राणीका . सूक्ष्म दिव्यलोकके साथ सम्बन्ध करा देने- 
वाळा जानना चाहिये ॥ ४४ ॥ यदि प्राणमयकोषमें कोई पीठ 
स्थापन कर सके, तो वह कथक्वित्‌ भेरी इस देवी शक्तिका अनुः 
भव कर सकेगा ॥ ४५ || पञ्चकोष भी व्यष्टि ओर समष्िके 
भेद्से निरन्तर ऐक्यका ही आश्रय करत हैं, इस विषयको आप सुन 
॥ ४६॥ समष्टिरूपकोषके रहस्यका व्यष्टिकोषमें निदरूपसे आवि- 
भाव होता है, इसमें सन्देह करनेका प्रयोजन नहीं ॥ ४७ ॥ | 
साधकमें जब कुण्डलिनी शक्तिका आविभोब होता है, तब वह 
! अवश्यही पद्चकोषेंमें मेरे तेजका अनुभव करता है ॥ ४८ ॥ . 
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है. श्रीक्ेग्येगीता । 


| 
+ ३. 
क ram Ye Ye 
ves ०49 आण ara “om क. भाळ vam rant vam 
उ का प 


दूब्यमत्रमन:शुद्ध या तथा तच्छक्तियोगतः | 
सथूलेऽपि दिव्यदेशेऽस्मिन्‌ पीठाविभूंतिरिष्यते ॥ ४६ ॥ 
पीठसोहास्यमाश्रित्य तीथंप्रस्तरविग्रहे । 
आविर्भवति मे शतक्तिदेंवीत्येतद्विनिश्रितम्‌ ॥ ५० ॥ 
तीर्थानि दिव्यदेशाधाप्यनेके परिकीत्तिताः । 
कर्मोपास्तिप्रभावेण स्थुललोकेडपि साधकाः ॥ ५१ ॥ 
एवं विधानां पीठानां प्रतिष्ठा कुरते सदा । 
उपास्तिः सास्चिकत्वादिमेदेन त्रिविधा मता ॥ ५२ ॥ 
तदत्पीठाश्रयं प्राप्य ऋषीन्देवान्‌ पित स्तेथा । 
अपुरान्‌ शक्तिभूतान्मे प्रत्यक्षं वीक्षते पुदा ॥ ५३ ॥ 
सन्वादिशुणभेदेन साधकस्य समोहया । 

एतासां मम शक्तीनां दशनं तिसृणां प्रथकू ॥ ५४॥ 
साधकानामथ स्थूले लोके पीठम्रतिष्ठया । 

मां द्रष्ट मद्विभूतीर्वा कुमारीबडविग्रहाः ॥ ५५॥ 

LoS Ae ~ 

ुद्राशवाग्नियन्त्राणि वपुः खीयं तथेव च । 
मुख्यावलम्धनान्याहुरश्वैतानि. सवंधा ॥ ५६ ॥ 


उप्तीकी शक्तिसे और द्रव्य, मन्त्र तथा मनकी शुद्धिसे इस स्थूळ | 


दिव्यदेशमें भी पीठोंका आविर्भाव होता है ॥ ४९ || इसमें सन्देह नहीं 


कि, पीठकी सहायताका आश्रय कर तीर्थमें और पाषाणमयी मूतिमें | 
भेरी दैवी शक्तिका आविर्भाव होता है। ५०॥ तीर्थ और दिव्यदेश | 


अनेक कहे गये हैं । साधकगण कर्म एवम्‌ उपासनाके प्रभावसे स्थूल- 


लोकमें भी इसप्रकारके पीठोंकी सदा प्रतिष्ठा किया करते हैं। ) 
सात्त्विकादिभेदसे उपासना तीनप्रकारकी होती है ॥ ५१-५२॥ | 
तद्नुसार पीठका आश्रय कर मेरे शक्तिभूत ऋषि, देवता, पितर | 
और अपुरॉको साधक प्रसन्नतासे प्रत्यक्ष देख सकता है ॥ ५३॥ | 


सत्त्वादिगुणभेदसे साधक अपने इच्छानुसार मेरी उक्त तीनों 


शक्तियोंका प्रथक्‌ प्रथक्‌ स्वरूप देख सकते हैं ॥ ५४॥ साधकोंके । 


स्थूल लोकमें पीठ प्रतिष्ठाद्वारा मुझको या मेरी विभूतिको 
देखनेकेछिये कुमारी, बटुक, मूर्ति, मुद्रा, शब, अग्नि, यन्त्र और निजं 
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र श्रीबरय्येगीता । . ९, 
तत्रापि देवरूपांणि तल्वानामग्नितवंकम्‌ । 
मुख्यांवलंम्बनं प्राहुस्तत्वमध्यगतं हि तत्‌ ॥ ५७॥ 
तथा मुद्रा मता लोके सीपुंसदुभयात्रिथा । 
इयं मुद्रा तु॒बहुमिश्रक्रशब्देन चोच्यते ॥ ५८ ॥ 
तस्यापि भेदाः सप्तेति विदुः केचन योगिनः । 
यस्त्राण्यप्यमितान्याहुयोगिनो यन्त्रवेदिनः ॥ ५९ ॥ 
पीठोत्पन्नकरेध्वेपु सांधनेष्वष्टकेष्वापि । 
योगिमिस्तु निजं देहं साधनोत्तममीरितम्‌ ॥ ६०॥ 
अष्टासु कारणेष्वेषु द्रव्यमन्त्रविशुद्धितः । 
मनसः संयमेनापि कोशे प्राणमये भ्रुवम्‌ ॥ ६१॥ 
पीठमुत्पद्यते तस्मिन्‌ कोशे तत्र प्रतिष्ठिते । 
आविभेवन्ति मे सर्वाः शक्तयस्तत्र निश्चितम्‌ ॥ ३२ ॥ 
किन्तु द्रव्यमनःशुद्धिमन्त्रशुद्धूयाद्यमाबतः | 
तथोपासनया चापि दिखन्धादिप्रयत्नतः ॥ ६२॥ 


पीठ्खानस रक्षा चेत्समीचीना भवेन्न हि। 
तथोक्तस्य च योगस्य पवित्रत्वा्यमावतः ॥ ६४॥ 


So य न्‍लर 
शरीर येही आठ प्रधान अवलम्बन कहे. गये हैं ॥ ५५-५६ || उनमें 
भी देवताओंकी मूर्तियां भौर सव तत्त्वोंका मध्यवती भेग्नितत्ब 
प्रधान अबलम्बन है ॥ ५७॥ मुद्रा भी स्लीमुद्रा, पुंुद्रा और उभया-' 
त्मिक मुद्रा इसम्रकारसे त्रिविध हैं । इस मुद्राको बहुतसे लोग 
` चक्र भी कहते हैं ॥ ५८॥ कोई कोई योगी उसके सात भेद मानते हैं । 
अन्त्रवेत्ता योगियोंने यन्त्र भी बहुत तरहके कहे हैं. ॥ ५९॥ पीठको 
उत्पन्न करनेवाले आठ साधनोंमें योगियोंने निजदेहका ही उत्तम 
साधन कहा है ॥६०॥ इन आठों अवल्म्बनोंमें द्रव्यशुद्धि और मन्त्रशुद्धि 
द्वारा एबम्‌ मनका संयम करनेसे प्राणमय कोषमें पीठ उत्पन्न होता 
हे । प्राणमयकोषमें पीठ प्रतिष्ठित होनेसे वहां निश्चय ही मेरी सब 
जक्तियोंका आविभोव होता दै॥ ६९-६२॥ किन्तु द्रव्यशुद्धि, मनःशुद्ध 
और मन्त्रशुद्धिआदिके न होनेसे तथा उपासना भर दिग्बन्धादिके 

- अयक्ञले पीठख्थानकी भलीभांति रक्षा ठीक न हुई तो उक्त यागमें 
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१० श्रीसर्यंगीता । 


बहवस्तत्र जायन्तेऽन्तराया असुरः कृता! । 
मनःसंथमिनो ! वच्मि युष्मद्‌ भव्याय साम्भतस्‌ | ६५) 


नास्त्यस्मात्सुगमः पस्था निभयश्चाप्यथोत्तमः 
योगिनो जगतश्चास्य श्रयःसंपादनेहया ॥ ६ ६॥ 


पीठं संस्थाप्य मां वापि मच्छक्तौद्र ष्डुमिच्छतः | 
स्वान्तःऋरणमेवास्य साधनं चोत्तमोत्तम्‌ || ६७॥ 
तत्वक्चा: ! पुरतो वोऽहं जगच्छ योडमिलाषया । 
अतिगूढ रहस्यं तच्छणुध्बं यदू ब्रवीम्यहम्‌ || ६८ ॥ 
चाइमनोऽगोचराया मे - शक्तभंदा! क्रमेण ह । 
चत्वार ईरिताः ` स्थूलक्नक्ष्मकारणभेदतः ॥ ६९ ॥ 
चतुर्थस्तु तुरीयः स्याञ्श्ञानरूपो न संशयः । 
निश्रहो हि ममाङ्गे स सततं तिष्ठति भ्रुवम्‌ ॥ ७०॥ 
या च कारणरूपा मे तृतीयां शक्तिरस्ति सा। | 
ब्रह्मविष्णुमहेशानां जनयित्री मता परा ॥ ७१॥ 


पवित्रताआदिके अभावसे असुरोंद्वारा अनेक विध्न उपस्थित होते हैं.। 


` इसलिये हे मनका संयमकरनेवाळो ! आपकी भळाईके हेतु इस 


समय में कहता हूँ | ६३-६५ || कि योगिगण इस जगत्के मङ्गल काम- 
नाथे मुझे या मेरी शक्तियोंको देखनेकी इच्छासे पीठकी संस्थापनाके 
लिये अपने अन्तःकरणको ही उत्तमोत्तम साधन समझते हैं। इससे 
सुगम, निभय और उत्तम अन्य मागे नहीं है। ६६-६७॥ हे तत्त्वज्ञा- 
नियो ! आपके सामने जगत्कल्य़ाणकी अभिळाषासे मैं असन्त गूढ 
रहस्य कहता हूँ, उसे सुनिये॥ ६८॥ वाणी और मनसे अगोचर जो 
मेरी शक्ति है, उसकेभेद क्रमशः चार कहे गये हैं। यथा स्थूळ, सूदय, 


_ कारण और चोथा तुरीय। तुरीय शक्ति ज्ञानस्वरूप हे, इसमें सन्देह 
नहीं । यही तुरीयशक्ति निश्चररूपसे मेरे अङ्गमें निरन्तर रहती है 
-॥। ६९-७० ॥ मेरी कारणरूपा तृतीय शक्ति ब्रह्मा, विष्णु और मददेशकी 


= 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


* श्रीसय्यंगीता.... ., ११ 
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द्वितीयस्याश्च सक्ष्मोया साहाय्येन त्रयस्त्विमे । 

ब्रह्माण्डजनुराधानखितिनाशकरा . मता! ॥ ७२॥ 

स्थूला तु ध्वयमानेज्त्र संसारेड्नन्तरूपतां | ` 

कुत्रेती चाऽपि वैचित्यं व्या"्नोल्यप्यखिलं जगत्‌ ॥७२॥ 

इयं तु सप्त॒धा भिन्ना योगिमिदेश्यते सदा। = 

अस्या एव हि में शक्तराधारेष्वश्सु भ्रुवम्‌ ॥ ७४॥ 

साहाण्येने्र दिव्यानां पीठानायुद्धवः स्वतः । 

प्रोक्ताः सर्व इमे भेदाश्चिच्छक्तरेवर में मताः ॥ ७५॥ 

पीठसाहाब्यतश्चैवं  भक्तिमानुक्तताधकः । .. 

सरक्ष्मसम्वन्थितामेत्य इष्टवा शक्तीमेमामिताः ॥ ७६ ॥ 

तथा में शतशों लोक विभूतीः परिदश्य च | 

कृतकृत्यत्वमेवैतीत्येतज्जानीत ... निश्चितम्‌.॥| ७७ ॥ 

इह यावन्ति तीर्थानि तानि पीठानि संजंगुः । 

पीठंशक्तियुतान्यत्र सन्ति तीर्थान्यनेकशः ॥ ७८॥ 

केपुचित्तीथेदेशेषु . शत्तिमें संततं खिता। 

केपुचित्तु यथाकालं भक्तिश्रद्धायुता नराः॥ ७९ ॥ 
"जननी है ॥ ७१॥ द्वितीय सूक्ष्मशक्तिक्री सहायतासे ब्रह्मा विष्णु महेश 
ब्रह्मण्डका सृजन; पालन और संहार किया करते है ॥ ७२॥ और 
प्रथमा स्थूलशक्ति इस दृश्यमान संसारमें अनन्तरूप बनाया करती - 
है, एवं सम्पूर्ण जगतमें विचित्रताको उत्पन्न करती हुईं व्यापक- 
रूपसे स्थित रहती है ॥ ७३ ॥ योगिगण इस शक्तिको सप्तघा 
विभक्त देखते हैं । इसीमें मेरी शक्तिकी सहायतासे आठ आधारोंमें 
दिव्यपीठोंका प्रादुर्भाव होता है। ये सब भेद मेरी चितशक्तिके 
ही कहे. गये हैं. ॥ ७४-७५॥ पीठकी सहायतासे पूर्वोक्त भक्तिमान्‌ 
साथक सृक्ष्मसम्बन्धको प्राप्त कर और मेरी असीम शक्तिको तथा 
संसारमें मेरी असंख्य विभूतियोंको देखकर कृतकृत्य हो जाता है, 
यह निश्चयसे जानिये ॥ ७६-७७ ॥ संसारमें जितने तीर्थ हैं, वेसब 
पीठ कहे जाते हैं। ऐसे पीठशक्तियुक्त अनेक तीर्थं संसारमें विद्य- 
-मान दै. ॥ ७८॥ किसी. किसी तीथेमे मेरी शक्ति निरन्तर रहती है । . 
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१२ . श्रीक्षय्यगीता । है 
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आराधयन्ति तावद्धि मम शक्तिविनिश्विता । 
कतिचिद्धक्तंवश्यानि तीर्थानि तस्य भक्तितः ॥ ८० ॥ 
आविर्भवन्ति तत्रैव तिष्ठन्ति च तदिच्छया । 
यंथा 'संबेषु कायेषु गवां तिष्ठति गोरसः ॥ ८१ ॥ 
तथापि गोस्तनांदेव खंबतीति विनिश्चितम्‌ vt 
तथैव मामिका शक्तिविद्यमाना5पि सब्बृतः ॥ ८२ ॥ 
नित्यतैमित्तिकेः पीठेराविमेवति भूतरे । 
जगतां श्रेयसे विज्ञा; ! शृणुध्वं यन्मयोच्यते ॥ ८३ .। 
अध्यात्मंमधिदैवञ्चाधिभूतमिति भेदतः । 
मंैबेयं त्रिधा शक्तिः क्रमेणैमिरधिष्टिता ॥ ८४॥ 
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ऋषिभिदेवबृन्दैश्च पितृमिथ यथाक्रमम्‌ । 
शुक्तिमें याऽऽसुरी चास्ति सा दैव्यन्तगेता मता ॥८५॥ 
केरलं सत्ततमसो भेदेनेयन्तु भिद्यते । 
देवेष्वसुरसङ्घेषु क्रमशो : विनिवेशिता ॥ ८५॥ 


rons मन 


| 
किसी किसी तीर्थमें जब्तक मनुष्य श्रद्धाभक्तिपू्ेक समय समय | 
पर आराधना करते हैं, तबतक मेरी शक्ति निश्चितरूपसे रहती | 
हैं। कोई तीथं भक्तके अधीन रहते हैं। वे भक्तकी भक्तिसे आविः | 
भूत होकर उसकी इच्छासे वहीं विद्यमान रहते हें । जिसम्रकार | 
गौके सब शरीरमें गोरस रहता है, परन्तु स्तनसे ही निर्गत होता.) 
है; उसीप्रकार मेरी शक्ति सवत्र विद्यमान होतेहुए भी एबी 
निय और नैमित्तिक पीठोंद्वारा आविभूत होती है। ह विद्वानों! 
संसारके कल्याणके लिये जो में कहता हूँ उसे सुनिये | ७९-८३ ॥ | 
अध्यात्म, अधिदैव और अधिभूत भेदोंकेअनुसार भेरी यह त्रिविध 
शक्ति क्रमश्षः ऋषि, देवता और पितरोंद्वारा अधिष्ठित है । मेरी 
आसुरी शक्ति देवी शक्तिके ही अन्तर्गत है ॥ ८४-८५॥ केवळ 
_ सात्विक और तामसिक भेदसे मेरी शक्ति दो भागोंमें विभक्त 
होकर बद देवता ओर अधुर समूहुमें क्रमश्षः स्थित है ॥ ८६॥ 
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श्रीक्षर्येगीता | ° १३ 
` क्रषयो देवबृन्दाइ६च वहुधा परिकीतिताः । 
नित्यनैमित्तिक्ाम्यां ते भेदाभ्यां पितरो द्विथा ॥ ८७ ॥ 
क्रषयो ज्ञानराज्यस देवइन्दाश्च कर्मणः । 
'पितरः स्थूलदेदृश्य क्रमेणेते नियामक्राः || ८८ ॥ 
देवानुग्रहमासाद्य सृष्टिखितिलयाः क्रमात्‌ । 
लोकस्यास्य प्रजायन्त इति पोराणिका षिदुः ॥ ८६ ॥ 
यज्ञादिकमेणा देवा हुष्टपुष्टाश्च सवथा । 
यतम्ते जगदुन्नत्यै तुष्टाश्च जीवश्रंयसे ॥ ९०॥ 
आधिदैविकसृष्टेस्तु शक्र एवाल्ति रक्षकः । 
नरकप्रेतलोकानां भ्रमराजस्तथेरितः ॥ ९१ ॥ 
इत्थं सक्तारित में देबीशक्तित्ेक्षाण्डरकषणे । 
मनुष्याः श्रद्धया हीनाः क्रियाज्ञानविवजिता: ॥ ९२ ॥ 
शक्तुबन्ति न में द्रष्डु दैवी शक्तिमनिन्दिताम । 
माया में मोहयत्येतान्‌ श्रामयन्यनिशं सुधा ॥ ९३ ॥ 
वेदशास्रादिपाठेन _ तथा यज्ञादिसाधनाव्‌ । 
प्रजया पितपूजाथः क्रणत्रयविमोचनात्‌ ॥ ९४ ॥ 
का क ल 12624 :%00%7%-: सक 
' ऋषि और देबवृन्द अनेक कहेगये हें । पितर द्विविध हं। एक 
निय और दूसरे नैमित्तिक ॥ ८६॥ ऋषिगण ज्ञानराज्यके, देवता- 
गण कर्मैके और पितर स्थूलदेहके यथाक्रम नियासक हैं ॥ ८८॥ 
पुराणतर्बवेत्ताळोग कहते हैं. कि, देबताओंके अनुग्रहे संसारका- 
सुजन, पाहन और संहार हुआ करता है॥ ८९॥ यज्ञादि कर्म 
से देवतागण हृष्टपुष्ट और संतुष्ट होकर जगतकी उन्नति और 
जीवॉके कर्याणकेछिये सर्वेथा यत्न किया क्रते हैं ॥ ९० ॥ 
आधिदैविक सष्टिके. इन्द्रदेव और नरक तथा प्रेतळोकींके धमराज 
रक्षक हैं ॥ ९१॥ इसप्रकार मेरी दैवी शक्ति प्रद्माण्डकी रक्षा करने- 
में ळगी हुई दै। श्रद्वादीन, क्रियाहीन और ज्ञानहीन मनुष्य मेरी 
` बिशुद्ध दैवी शक्तिको नहीं देख सकते । मेरी माया उन्हें व्यथ ही 
` भ्रभ में डालती हुई निरन्तर मोहित करती है।। ९२-९३॥ बेद शाखा- 
दिके पाठडरा, यज्ञादि साघनद्वारा, सन्तानोत्पत्तिद्वारा और पित्‌ः 
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१४ „  श्रीस्रस्येंगीता । 
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आध्यात्मिक्याविदेव्याधिंगोतिकीशुद्धिततथा । = 
ऋषयो देववृन्दाश्च तथा पिंतृगणा; सदा ॥ ६५॥ 


मोदन्ते तेन जगतां जनयित्री प्रसीदति । 
तदा श्रद्धायुतः शक्त्या साधको मां खरूपतः ॥ ९६ ॥ 


ज्ञात्या तीर्त्वा तमोनिद्रां ज्ञानभूमि प्रपद्यते । 
एवं बः कथितं विप्रा! रहस्थमिदमुत्तमम्‌ ॥ ६७ । 
पीठस्य देवशक्तेश्व माहात्म्यं बहुबिस्तृतस्‌ । 
यत्तदूत्रक्ष  मनोवाचामणोचरभितीरितम्‌. ॥ ९८ ॥। 
तत्सव्यंकारणं वित्त सर्व्याध्यास्मिकमित्यपि |. 
अनाद्यन्तमजं दिव्यमजरं . भ्ुबमव्ययम्‌ ॥ ६९ || 
अग्रतक्येमविज्ञेयं ब्रह्माग्रे संग्रबतेते । 
स्वेच्छामायाख्यया यत्तज्जन्मादिकारणम्‌ ।।१००।। 
इवराख्यन्तु तत्तत्तमधिदैबमिति स्मृतम्‌ । 
सव्बंज्ञः सद्शुरुनित्यो ह्न्तर्यामि कृपानिधिः ॥१०१॥ 
nS EE SARTO PT ना भा + | | 
पूजादिह्वारा तीनों ऋणोंको चुकादेनेसे और आध्यात्मिक, आधिः | 
` दवेबिक और आधिभौतिक शुद्धिसे ऋषिगण, देवगण और पितृगण | 
सन्तुष्ट होते हैं और उससे जगजननी प्रसन्न होती है । तब श्रद्धा- | 
युक्त साधक पुरुष मेरी शक्तिकी सहायतासे मेरे ख्वरूपको जानकर 
मोहनिद्रासे जागृत हो ज्ञानभूमिमें पहुँचता है। हे विप्रो ! यह 
देव शक्तिके पीठका अतिविस्तृत माहात्म्य और उत्तम रहस्य मेने 
तुम्हें सुनाया है॥ ९४-९७॥ जो ब्रह्य मन और वाणीसे अगोचर 
कहागया है उसे सर्दकारण जानो। वही सबका आध्यात्मिक है। 
अनाद्यनन्त; अज, अजर, दिव्य, धुव, अव्यय, अप्रतक्थे, अविज्ञेय ब्रह्म 
- ही पहिले रहते हें । माया नामक स्वेच्छासे ही जगतूके जन्मका 
आदिकारणखरूप इेश्वरसंक्ञक जो तत्त्व है, उसे अधिदेव कहते. 
' हैं। सबल, सदूगुरु, निद्य, अन्तयोमी, कृपानिधि, समस्त सदूगुणोके 
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सब्जेसद्गुणपारात्मा दोषशून्यः परः पुमान्‌ । 
यत्कार्य्यत्रह्म ब्रिशवस्थ विधानं प्रकृतात्मकम्‌ ॥१०२॥ 
विराडाख्यं स्थूलतरमधिभूत॑ यदुच्यते । 
यस्येहावयमैवर्लोकान्‌ कल्पयन्ति मनीषिणः ॥१०३॥ 
कव्यादिमिरधः सप्त सपोध्ये जघनादिभिः। . 
कारणे त्रिविधा भावा सन्त्यस्माधुक्तमेब हि ॥ १०४) 
कॉरय्येऽपि तस्य त्रैविध्यं प्रत्येकाबयवेष्वापि.। ` 
एतदेवाहुरष्यात्ममधिदेवाधिभौंतिके  ॥१०५॥ 
सष्टिखितिलयायासाऽविदैवं म्रुख्पमीरितम्‌ ॥१०६॥ 
इति. ्रीहर्यगीताद्रपनिपत्सु ` ब्रह्मविद्यायां योगशास्रे स्यपि 
सम्त्रादेऽधिदैवरहस्यनिरूपणं नाम प्रथमोऽध्यायः । ` 
रकेत 
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सारस्वरूप, दोषद्यून्य, परमपुरुष और जो संसारके प्रकृतविधान- 
रूप कारैन्रह हैं, वेही विराटू संज्ञक स्थूळतर अधिभूत कहलाते ह । 
जिसके अवयवोंसे बुद्धिमानगण कटिसे नीचे सात अधालोक 
और कटिसे ऊपर सात उध्वेळोककी कल्पना करते है। कारणन 
जिसप्रकार त्रिविध भाव ठीक ठीक हैं, कायेके प्रत्येक अवयवमें 
“भी वह त्रिविधता विद्यमान है। यही अध्यात्म, अधिदैव और 
.अधिभूत रहस्य है । इस संसारकी सुष्ट स्थिति और .लयकेलिये 
आध्यात्मिक, आधिदैविक तथा आधिभौतिक इन तीनोंमें, आधिदैविक 


'ही-सुख्य कहागया है ॥ ९८-१०६ || 


|~ इसप्रकार श्रीसूय्यैगीतोपनिषद्के श्रह्मविद्यासम्भन्धि 'सू्ैर्षिसम्बा- 
दात्मक योगश्ञाजका अधिदैवरहंस्य निरूपण नामक 

| प्रथम अध्याय समाप्त। ` 

Fn ` 9 
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॥ अथ ट्वितीयोऽव्यायः ॥ 
ऋषय उचुः ॥ १ ॥ 

भगवन्‌ ! यच्छ्रुतं पूवं मकत्यास्मामिरचुत्तमम्‌ । 
अच्यात्ममावसम्पू्ण रहस्यं चेतसः प्रियम॥ ९ ॥ 
तेन पराकसञ्चितोऽसाङं मोहोऽयं विगतोऽभवत्‌ । 
यथाऽघिदैमावोऽपि सन्देहो नाऽस्ति नोऽधुना। २ ॥ | 
इदानीं त्रहि नो ब्रह्मन्‌ ! उपास्यविधिशुतमम्‌ | | 
बाङमनोगोचरातीतं निराकाशं नि्ुणम्‌॥ ४॥ | 
कथ, दन इहोप इदमोचस। | 


मगरब्त्वं महेदारः भक्तानां तापनाशकः 

गरोकोपकारनिरतः सव्येशक्तियुतः प्रभु । | 

ऽन्‌ ससय त यस विशेषत: ॥ ६॥ | 

सुगमां पद्धति प्रोच्य कृतकृत्यान्‌ बुरुध्वःनः-।। ७ ॥ 
सस्यं उवाच ॥| ८ ॥ 

रहश्यं सशुणोपास्तेज्ञातव्यं श्रयतां स्फुटम्‌ । 

पश्चोपास्यतमा देवा सणुणं ब्रह्म साधवः ! ।। ६ ॥ 


¬ ` भहर्षियोंने कहा ॥ १ ॥ | 

है भगवन्‌! अध्यात्मभावपूर्ण, मनोहर, अयन्त उत्तम जो रहस्य! 
इम छोगोंने भक्तिपूर्वक सुना, उससे हमारा पूर्व॑सद्ित अज्ञान, 
नष्ट होगया है । अधिदैवभावके सम्बन्धमें भी हमें कोई सन्देह 
नहीं है । अब हे ब्रह्मन्‌! हमें उत्तम उपासना विधि सुनाइये। वाणी 
शौर मनसे अगोचर, निराकार, निगुंण, बुद्धिसेपरे स्थित त्रह्मकी 
उपासना पुरुष कैसे कर सकेंगे? हे भगवन्‌! आप महान्‌ उदार 
हैं, भक्तोके त्रितापका नाश करते हैं, परोपकारमें निरत हैं, सर्वेशक्तिमान्‌ 
हैं और सर्वसमर्थ हैं; इसलिये हमें उस विशेष दुर्य तस्वकी. सुगम, 
पद्धतिको सुनाकर कृतार्थ करें ॥ २-७॥ । 
श्रीक्षयदेवने आज्ञाकी ॥ ८ ॥ | 

हे साधुगण ! सगुण उपासनाका रहस्य आपको जानना दै, से 


1 
| 
| 
} 
| 
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पपा _ 


(८0. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha \ 


Re, | 
|| 


RR 


श्रौ्स्यंगीता। , १७ 


निर्गुण दुर्गमं यस्मात्सगुणोपातना ततः। 
सणुणन्रहमणः पश्च श्रष्ठान्मावान्समाश्रिता ॥ १०॥ 
निर्शुणत्रह्मणः काय्यं जगद्दृश्यमयं यतः। 

अनन्तं निखिला भावा अनन्ता कोतितास्तवः ॥ ११ ॥ 
भावातीतस्यापि परत्रह्मणः पञ्चमिः परेः। ` 
मातैरुपास्तिरविहिता सशुणन्रह्म चास्म्यहम्‌ ॥ १२॥ 
महामाया यदाऽव्यक्ता लीनास्ति ब्रह्मणि स्त्रयम्‌। 
तदाऽद्वेतपरत्रह्ममात्रो राजत्यलीकिकः ॥ १३ ॥ 
सचिदानन्दभावोऽसौ गम्यते यत्तयैकया। | 
तदा स्तरूपावस्थेयमध्यात्मेति निगग्नते | १४ ॥ 
्रादुरास्ते जगन्माता वेदमाता सरस्वती । 

यस्या न प्रकृतिः सेयं मूलप्रकृतिसंज्ञिका ॥ १५॥ 
त्रहलीना  मद्दाशात्तिन्रेणालिङ्गितव सा। | 
यदा विलोक्यतेऽ्त्रथ्ा तदैव सगुणा मता॥ १६॥ 


सुनिये ॥ ९॥ उपास्योमे श्रेष्ठ पञ्च देव ही सुण ब्रह्म हैँ । निगुणकी 
उपासना दुर्गम होनेकेकारण सगुण ब्रह्मके पाँच श्रेष्ठ भावोंका 
सगुणोपासनामें आश्रय किया गया है ॥ १०॥ निगुण ब्रह्मका 
काय्य़ैस्वरूप दृश्यमय जगत्‌ अनन्त होनेसे उसके सम्पूर्ण भाव ` 
भी अनन्त कहे गये हैं॥ ११॥ भावातीत परत्रह्मकी उपासना उत्तम 
पाँच भावोंकेद्वारा करनेकी विधि है; और सगुण ब्रहम में ही हूँ ॥ १२॥ 
महामाया जब स्वयं ब्रह्ममें लीन होकर अव्यक्त अवस्थामें रहती है, 
तव परत्रह्मका अलौकिक अट्टैत भाव प्रकाशमान रहता है ॥ १३॥ 
जब केवळ वह इस सच्चिदानन्द भावमें लीन होती है, तब उस 
स्वरूपावस्थाको अध्यात्म कहते हैं ॥ १४॥ जगज्जननी वेदमाता 
सरस्वती प्रादुर्भूत होती हैं, जिनकी कोई भक्ति नहीं और जो 
स्वयं मूल्प्रकृतिके नामसे अभिहित होती हैं ॥ १५॥ जिस 
अवस्थामें ब्रह्ममें लीन महाशक्ति ब्रह्मसे आलिङ्गित होनेके समान 


. देखी जाती है, उस अवस्थाको सगुण अवस्था कहते हें ॥ १६ 


र . 
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इर्वरोडसावसो चाऽप्िदैवमा्ोऽवघायताम्‌ । 
यी मिन्नवद भाति मायया ॥ १७ | 
` जज्ञाधिदैवावस्थायामेवोपा्ल्तिहे प्रथा । | 
पश्नदेवात्मिका पञ्च सणुणोपासना इमाः ॥ १८॥ 
चित्मधानो महाविष्णुः सययेस्तेजःप्रधानकः | . 
शक्तिप्रधाना सा देवी विश्शक्तिप्रकाशिनी ॥ १९ ॥ | 
ज्ञानप्रधानो गणपः सत्रधानः सदाशिवः | | 

। 

} 
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पञ्चैते विबुधा ईशाः सगुणग्रह्मसंशकाः ॥ २० ॥ | 
पञ्चधा सशुणोपास्तावधिकारोऽधिकारिणाम्‌ । 

भेदतः पञ्चगीतासु कीत्तिताः पञ्चदेवता; ॥ २१ ॥ | 
एत एव परा देवाः सगुणा जगदीश्वराः । | 
ब्रह्मविष्णुशिवादीनां जनका एत एव ते॥ २२॥ | 
रह्माण्डानन्त्यतो ब्रह्मविष्णुर्ट्रा सुनीश्वराः। | 
अनन्ता एत पवान्यानन्तत्रिदशहेतवः ॥ २३॥ । 


नी 


इसीको ईश्वर भाव अथवा अधिदेव भाव जानना चाहिये । न 
' भाव और ईशभाव एकही होनेपर भी वे मायाकेकारण मिल 
चत्‌ प्रतीत होते हैं ॥ १७॥ ब्रह्मकी अधिदेव अवखामें ही पोच, 
प्रकारकी उपासनाकी विधि दै। ये पाँच सगुणोपासनार्य ५४। 
देवात्मक हैं ॥ १८॥ उन्मेंसे महाविष्णु चितप्रधान हैं, तेजःप्रधा4 
सूयैदेव हैं, शक्तिप्रधाना भगवती हैं-जो विश्वमें शक्तियों 
प्रकाश करती हैं, गणेशजी ज्ञान प्रधान हैं और भगवान्‌ सदाशिव 
सत्प्रधान हैं ।. ये ही पाँच देव सगुण ब्रह्मसंज्ञक ईइबर है॥ १९-२० | 
अधिकारिभेदानुसार पाँचों सगुण देवोंकी. उपासना करनेका 
अधिकारियोकी अधिकार है और पाँचों देवताओंका वणन पाँचों 
गीताओंमें प्रथक प्रथक किया गया है। ये ही पाँच श्रेष्ठ सगुण 
के ~ वं 

देव जगदीइवर हैं और ये ही ब्रह्मा, विष्णु, शिवआदिके जन 
॥ २१-२२॥ हे सुनीउवरों ! ब्रह्माण्ड अनन्त होनेकेकार 
रह्म, विष्णु महेश अनन्त हैं. और ये ही अन्यान्य अनन्त देवताओं 
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अहमेवास्मि चिद्ठावः सङ्कावोऽपि भवाम्यहम्‌ । 

आनन्दभावरूपेणाऽप्यहमेवाऽस्मि सत्तमाः ॥ २४ ॥ 

आनन्दो व्यापकत्वेन इयोरेवास्ति चित्सतोः । 

स्पष्टं प्रमाणमेतस्मिन्‌ प्राज्ञास्तत्तवुश्षत्सवः। २५ ॥ 

व्यक्ती विषयसम्मद्ध आनन्दः स्वनुभूयते । 

चितः सतश्चाचुभवे न तस्यानुभवो भ्रुवम्‌ ॥ २६ । 

निजचेतनसत्ताया निजार्तित्वस्य च स्वतः । 

स्वस्वचेतन्यसत्ताभ्यां इये त्वनुभवस्तयोः || २७॥ 

निगुंणं ब्रह्म सगुणं निजानन्दाय जाथते । 

प्रकाशते च प्रकृतिपुरुषालिङ्गनादयम्‌ ॥ २८॥ 

रसो वै स इति श्रुत्या स आनन्दो रसो मतः । 

स शृङ्गार इति प्राज्ञा जानन्ति परमषेयः॥ २९ ॥ 

शुद्धश्च मलिनश्चांसो शृङ्गारो द्विविधो रसः। 

ब्रह्मानन्दमयः शुद्धो विषयानन्दकोऽपरः || ३० ॥ 
कारण स्वरूप हैं। २३॥ में ही चिद्ठाव हूँ और में ही सद्भाव हूँ। 
हे महर्षियों ! आनन्दभाव भी में ही हूँ ॥ २४॥ चित्‌ और सत्‌ 
दोनोंमें आनन्द व्यापकरूपसे स्थित है। हे तत्त्वजिज्ञासु महर्षियो ! 
इस विज्ञानका स्पष्ट प्रमाण यह है कि, प्रत्येक व्यक्तिमें विषयसे : 
सम्बद्ध आनन्दका अनुभव होता है और वह आनन्द केवळ सत्‌ 
और चित्में अलग भळग अनुभूत नहीं होता ॥ २५-२६ || अपनी 
` चेतनसत्ता और अपने अस्तित्वका अनुभव अपने अपने चैतन्य 
और अस्तित्त्वकेद्ठारा इृइ्यमें होता है ॥ २७॥। यथार्थमें निर्गुण 
ब्रह्म अपने आनन्दकेलिये ही सगुण बन जाते हैं और प्रकृति तथा 
| पुरुषके आलिंगनसे वह आनन्द प्रकाशित होता है ॥ २८ ॥ रसो 
| वै सः? इस श्रुतिसे वही आनन्द रस? नामसे प्रसिद्ध हे। हे 
प्राज्ञो ! महान्‌ ऋषिगण उसीको शङ्का करके मानते हैं॥ २९॥ 


| श्ङ्गार रस दोप्रकारका होता है । यथाः-शुद्ध और मलिन । ब्रह्मा- ˆ 
| . नन्दसय शुद्ध और विषयानन्दमय मलिन शृङ्गार है ॥ ३० ॥ 
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२० 2: श्रीसरय्येगीता | 


महादेवीपुरुषयोरमिथुनत्वशुदेति ` चेत्‌ । 
भान्ति पञ्च तदा मावा ब्रह्मानन्दाहुकूरृतः ॥ ३१ ॥ 
चिचेजःशक्तिविज्ञानसदूपाः परमा मताः । 
पञ्च भावास्तत्र चिता चेतनोऽस्मीति निश्चयः ।। ३२ ॥ 
प्रकृतिः प्राकृते व्रं देव्यास्लेषणमीश्वरे । 
दश्यास्तित्व॑ विराूपे तेजसैव प्रकाशते ।। २२ ॥ 
शक्त्या क्रियामिव्यक्तिश्च इतस्यानुभवस्ततः । 
ततः ` सर्गाखिलावस्थापरिणामो विराजते ॥ ३४ ॥ 
स्वरूपं चं तटस्थ च ज्ञानं द्विविधमीक्षते | 
सर्व्यानुमवसिद्धस्य विस्वृतिनिष्प्रयोजनो .| २५ ॥ 
भस्तिभावो हि सद्धावो निगुणेड्द्वेतरूपतः । 
सोऽस्ति तस्मात्‌ प्रथकत्वेन सङ्गो नैव बिद्यते ॥ ३६ ॥ 
सगुणे सगुगत्वेन स्वतः सोऽस्ति ततो निजम्‌ । . 
जन्मस्थितिल्याध्यक्षं सगुणं . ब्रह्म मन्यते || ३७ ॥ 
महादेवी और परमपुरुषका जब मिलन होता है, तब ब्रह्मानन्दके अनु- 
सार पाँच भाव प्रकट होते हैं ॥ ३१॥ चे पाँच भाव चित्‌ , तेज, शक्ति, 
बिज्ञान्‌ और सतके नामसे परम प्रसिद्ध हैं। उनमेंसे चितकेद्वारा 
में चेतन हूँ, इसम्रकारका निश्चय होता है। प्रकृति और प्राकृतिक | 
विश्व, हेश्‍वरकेसाथ भगवतीका आलिङ्गन और विरादरूपमें दृश्यका 
अस्तित्व ये तेजसे ही प्रकाशको प्राप्त होते हैं ॥ ३२-३३ ॥ शक्तिकेद्वारा 
क्रियाभिव्यक्ति, द्वैतका अनुभव और सृष्टिकी अखिलावस्थाका 
परिणाम ये सब होते हैं। ३४॥ स्वरूपज्ञान और तटस्थज्ञान इस | 
तरह्दसे दोग्रकारका ज्ञान है । इसका सबको अनुभव दै, अतः | 
ज्ञानका विषय विस्तारकेसाथ समझानेकी आवश्यकता नहीं है। | 
'॥ ३५ । अस्तिभाव ही सद्भाव है वह निगुंणमें भी अद्वेतरूपसे है। | 
वह हैं इससे प्रथक्‌ सद्भाव और कोई नहीं है ॥ २६॥ सगुणम | 
सगुणरूपसे स्वयं वे स्थित हैं। अतः वे अपनेको सृष्टि, स्थिति तंथा | 
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श्रौ्य्येगीता। , २१ 


एम (रा काबा ९ Fora votre +र 4) 


एतेषां पश्चमावानां विज्ञानात्समजायत्‌ । 
उपासनानां पश्चानां सणुणानां सपुद्धवः ॥ ३८॥ 


सचिदानन्दभावानामद्वेते ्येकरूपता। 
एषां त्रयाणां भातानामतोऽत्राचुभवः समम्‌ ॥ ३९ ॥ 
तद्विष्णोरिति वाक्योक्तमेतदे परं पदम्‌ । 
कृताथतैव सर्वेषामत्रैवेति सुगीयते॥ ४० ॥ 
सच्चितोः खळ पार्थक्यं यदा द्रष्ट्रानुभूयते । 
तदानीं श्रुवमानन्दो व्यापको बिद्यते स्फुटम्‌ ॥ ४१ ॥ 
यथाविधि विधेः पूजा न सवेत्रावलोक्यते । 
चित्सत्सत्ताचुभूतियंत्‌ देते प्राधान्यतो भवेत्‌ ॥ ४२ ॥ 
चितोऽनुभूतौ सद्भावोज्प्रधानत्वेन तेते । 
चेतनस्यानुभूतौ यत्‌ तिष्ठत्येथ ममास्तिता ॥ ४३ ॥ 
निजसत्तानुभूतौ तु चेतनस्यास्तिता खिंता । 
अन्यथानुभवे कोडनुभविता सम्भविष्यति ॥ ४४ ॥ 
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लयका. अध्यक्ष सगुण ब्रह्म मानते हैं। ३७॥ इन्हीं पू्वेकथित पाँच 
भावोंके विज्ञानसे पञ्च सगुणोपासनाओंका प्रादुभोव हुआ है ॥ ३८॥ 
सब्चिदानन्दभावोंकी अट्टैतमें एकरूपता रहती है। उस दशाम इन 
तीनों भावोंका अनुभव एक साथ होता है ॥ ३९॥ यही 'तह्विष्णोः 
परं. पदम्‌? इस श्रुतिवाक्यका कहा हुआ परमपद है। यह प्रसिदध है 
कि, उसी परमपदमें सबकी कृतार्थता होती है॥ ४० ॥ द्रष्टा जब सत्‌ 
और चितूको प्रथकरूपसे अनुभव करता है, तभी आनन्द दोनोंमें 
व्यापकरूपसे अनुभवमें आता है ॥ ४१॥ ब्रह्माकी पूजा यथाविधि 
सवेत्र नहीं देखी जाती । अतः चित्सत्ता और सत्सत्ताका अनुभव 
हेतमें प्रधानतासे हुआ करता है. ॥ ४२॥ चित्सत्ताके अनुभवसें 
सतूभाव प्रधानतासे रहता है । क्योंकि चेतनकी अनुभूतिमें मेरा 
अस्तित्व रहता ही है॥ ४३॥ और अपनी सत्ता की अतुभूतिमें चेतन- 
का अनुभव रहता ही है, नहीं तो अनुभवमें अनुभविता कौन . 
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अतो हरिहेरप्रेम्णि हरिम्रेम्णि हरस्तथा। 
अलौ किकमसाइश्यं तन्मयत्वं सुविन्दते ॥ ४५ ॥ 
'ित्सतोः सद्चितोबोपि सहदैवानुभवेन तु । 
आनन्दसत्तातुमवो भवतीति विभाव्यताम्‌ ॥ ४६ ॥ 
व्यापकत्वं सुविज्ञेयं चितोऽपि च सतोऽपि च । 
अभिव्यक्ते प्रणाली तु खतन्त्रैवावलोक्यते ॥ ४७॥ 
निदशंने विश्वमत्र प्रधानषुरुषात्मकम्‌ | 
अत्रैकं प्रकृतेः स्रोतः पुरुषस्येतरत्स्फुटम्‌॥। ४८ ॥ 
सुष्खादो पुरुषो मूलप्रकृतिश्न ततः परम्‌ । 
नरो नारी च सब्बेत्र ्रीपुंभावस्तु विद्यते ॥ ४६ ।। 
द्रष्टात्मा दृश्यदेहो. यत्सव्येत्र परिलक्ष्यते | 
पुंभावः पुरुषे तत्र ख्रीमावः प्रबलः खियाम्‌ || ५० ॥ 
पुंभावो जड़मे विप्राः ख्रीमावः स्थावरे तथा | 
किन्तूरकर्षापकर्षाम्यां दो भावो स्तो दयोरपि ॥ ५१ ॥ 


होगा १॥ ४४ ॥ इसी विज्ञानकेअनुसार हरके प्रेममें हरि और हरिके 
में हरकी अलौकिक अतुलनीय तन्मयता सुशोभित रहती है ॥ ४५॥ 
चितका सतकेसाथ और सत्का चितकेसाथ अनुभव होनेसे 
आनन्द सत्ताका अनुभव होता है ऐसा जानिये। ४६।। चितका 
औरं सत्तका व्यापकत्त्व जानना चाहिये क्योंकि उनकी अभिव्यक्तिः 
की प्रणाळी स्वतन्त्ररूपसे देखी जाती है ॥ ४७॥ इसका निद्शैक 
मकृतिपुरुषात्मक विश्व ही है । इस विश्वमें एक प्रकृतिका स्रोत 
और दूसरा पुरुषका स्रोत विद्यमान है ॥ ४८॥ सृष्टिके आदिमें 
पुरुष और मूढप्रकृतिकी स्थिति है। तत्पश्चात्‌ नारीरूपसे ख्लीपुंभाव 
सर्वत्र विराजमान है १) ४९॥ अतः द्रष्टा आत्मा और दृश्य देह 
सवंत्र देखनेमें आता है, इसीकारण पुरुषमें पुंभाव एवं स्त्रियोमें 
ज्ञीभाव प्रबल होता है ॥ ५०॥ हे विप्रगण | ऐसे ही जद्भममें 
पुंभाव और खाबरमें ख्रीभाव है किन्तु उन दोनोंमें उत्कर्षं तथा , 
अपकर्षकेअनुसार दोनों भाव विद्यमान रहते हैं ॥ ५१ ॥ 
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जङ्गमे खळ पश्चादों चिदात्मा सद्पुस्तथा। 
नगादो स्थावरे देवश्चित्‌ तन्मानी स सन्नगः || ५२ || 
चिद्धा्रः पौरुषो भावः सद्भाव! प्राकृतः स च । 

तयोः सवत्र सत्वेन व्यापकत्वं हि चित्सतोः || ५३ ॥. 
व्यापिकानन्दसत्तास्ति ततो ब्रह्मा हि केलम्‌ । 

जगतो द्वेतमानन्दं ससजे ङुशलोत्सुकः ॥ ३४॥ 
तस्मात्स जगतः स्रष्टा सर्व्यस्स च पितामहः । 

निदानं सकलस्याथ सुवनस्यादिकारणम्‌ ॥ ५५॥ 
ब्रह्मविष्णुमहेशानां महेशेन सदाशिवः | 
विष्णुना च महाविष्णुः सम्बद्धो ब्रह्मणा न तु ॥ ५६ ॥ 
सदाशिवो महाविष्णुमेहादेवी गणेश्वरः । 

स्यश्च परिकीत्यंन्ते सणगुणग्नह्मसंज्ञया || ५७ | 
एत एवामराः पञ्च सगुणन्रह्म कीर्तिताः | 
खस्रोपासबन्दानां शुभदातार इेब्राः ॥ ५८॥ ` 


पशु आदि जङ्गमोंमें चित्‌ आत्मा और सत्‌ शरीर है और पर्वतादि 
स्थावरोमें तदभिमानी देवता चित्‌ और वह पवंतादि ही सत्‌ है ॥ ५२॥ 
चित्‌भाव पुरुषका भाव और सतभाव प्रकृतिका भाव है | उन 
दोनोंका सर्वत्र अस्तित्व होनेसे चित्‌ और सतकी सवत्र व्यापकता 
है॥ ५३॥ आनन्द सत्ता व्यापक है। इसकारण कुशल और उत्सुक 
्रह्माने जगत्‌के द्रेत आनन्दको स्रूजन किया है ॥ ५४॥ इसीसे 
वह जगतका स्रष्टा, सबका पितामह, सबका निदान और त्रिसुबनका 
भाद्काएण कहा गया है ॥ ५५॥ ब्रह्मा विष्णु और महे शमेसे र 
महेशकेसाथ सदाशिवका और विष्णुकेसाथ महाविष्णुका सम्बन्ध 
है-जह्मासे सम्बन्ध नहीं है ॥ ५६॥ सदाशिव, महाविष्णु, महादेवी 
गणेशजी और सूर्यदेव सगुण ब्रह्मकी संज्ञासे प्रसिद्ध है ॥ ५७॥ 
| ही पाँच देवता सगुणन्रह्मरूपसे वर्णित हैं, जो अपने अ 


उपासकोंको शुभ फळ प्रदान करनेमें समर्थे हैं || ५८ ॥ 
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ऽधि पूच्वकल्पाचुसारतः । 
रजसाऽधिष्टादृतया कर्पाचुसार' 
सरव्येसषष्य्तया सरटा ब्रह्मा नेतेषु कोत्यते ॥ ५९ | 
त ॐ ८, - ° ड [an oS च्छा ति | 
यो यो यां यां तनु मक्तः श्रद्ठयाचिताम 
तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेवं विदधाम्यहम्‌ | ६० ॥ 
मत्तः परतरं नान्यत्‌ किंश्चिदस्ि मुनीधरा; | 
मयि सव्बेमिदं प्रोतं सत्रे मणिगणा इव ॥ ६१ ॥ 
~ Ce [oS ~ ~ | 
बुद्विबृद्धिमतामस्मि ˆ तेजस्तेजस्विनामहम्‌ 
गरलं बलवतां चाऽहं .कामरागविवाजित्म्‌ ।। ६२ ॥ 
प्रणवः _ स्वेदेषु प्रभाऽस्मि ,शशि्येयोः ।. 
इन्द्रियाणां मनश्चाऽस्मि भूतानामस्मि चेतना ॥ ६३ ॥ 
अध्यात्मविद्या विद्यानां वित्त माँ पारुप लुडु । 
घरम्माऽविरुद्रो भूतेषु कामोऽस्मि मुनिपुद्धवाः ।। ६४ ॥ 
अहमादिश्च मध्यश्च भूतानामन्त एव च। 
वीजं मां सन्बंभूतानां वित्त विग्राः सनातनम्‌ || ६५ ॥ 
नान्तोऽस्मि मम दिव्यानां विभूतीनां महषयः । 
एष्‌ तूहेशतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया।। ६६ ॥ 


5 कक 8 21243 05:42 0: 0 2: 4% ah: 
रजोगुणके अधिष्ठाता होनेसे और पूवेकल्पानुसार सत्र दृष्टिसे कतो होनेसे 
सुजन करनेवाले त्रह्माका सगुणन्नहमके पद्नरूपोंमें उल्लेख नहीं है ॥ ५९ ॥ 
जो जो भक्त देवतारूप जिस जिस मूर्तिकी श्रद्धापूवेक उपासना करनेमें 
प्रवृत्त होता है, में उस उस भक्तक्री उस उत्त मूत्तिविषयिणी वैसी ही 
दृढ़ श्रद्धाका विधान क्य हूं। हे हील | मुझसे श्रेष्ठ और ड 

है, सूत्रम मणिगणके समान मेरेमें यह समस्त जगत्‌ ग्रथित 
प मै दधानं बुद्धिरूप हूँ; में तैजखियामे तेज रूष हूँ, और 
बलवानोंमें काम और रागसे रहित बटरूप में हूँ। में सब वेदोंमें 
प्रणवरूप हँ, में चन्द्रमा और सूय्येमें प्रभारूप हूँ, में इन्द्रियोंमें मनरूप 
हूँ और सब प्राणियॉमें चेतनरूप हूँ । में विद्याओंमें अध्यात्म- 
विद्यारूप हूँ, मुझको मनुष्योंमें पुरुषाथरूप जानना चाहिये और हें 
मुनिश्रष्ठों सब प्राणियोंमें धर्म्मानुकूळ काम में हैँ॥६०-६४॥। में 
सब भूतोंका आदि मध्य और अन्त भी हूँ और हे विप्रों! मुझको. 
सब भूतोंका सनातन बीज सभझो- हे महर्षियों ! मेरी दिव्य विभूः 
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ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये । 
मत्त एवेति तान्‌ वित्त न त्वहं तेषुते मयि ॥ ६७॥ 
आत्मनो हि प्रतिछाऽहममतस्याऽव्ययस्य च | 
ज्ञाश्चतस्य च धम्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च ॥ ६८ ॥ 
तपस्विभ्योऽधिको भक्तः ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः । 
कम्मिम्यश्चाउविको भक्तस्तस्माङ्कक्ता भवन्तु व! || ६६ ॥ 
योगिनामपि स्वेषां मद्तेनाम्त्रातमना । 
श्रद्धावान्‌ भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः ।। ७० ॥ 
बहूनां जन्मनामन्ते प्रज्ञावान्‌ मां रपद्यते । 
परमात्मा सब्बेमिति स महात्मा सुदुळेमः ॥। ७१ ॥| 
ति श्री््यगीताहृपनिषत्छु ब्रह्मविद्यायां योगशा ययर्षिः 
सम्बादे पश्चोपास्तिनिरूपणं नाम डितीयाऽभ्यायः | 
+ 


उ+ . 
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-तेयोका अन्त नहीं है। यह विभूतियोंका विस्तार तो मैने संक्षेपरू 
कहा है । सात्विकमोव राजसिकभाव आऔए तामसिकभाव - सब 
ही को मुझसे ही उत्पन्न हुआ जञानो। परन्तु मैं उनमें नहों पं 
मुझमें हैं। में आत्माका, अविनश्वर मोक्षका, ns 
ऐकान्तिक सुखका ( परमानन्दका ) स्थितिस्थान हूँ. अर्थात से & 
आत्मा, मोक्ष, घम्मं और परमानन्दरूप हूँ ॥६५६८॥ भक्त तपस्वियोसे 
भी उत्कृष्ट है, ज्ञानियोंसे भी उत्कृष्ट मानागया है और ve 
भी उत्कृष्ट है । इसकारण आपलोग भक्त होवें । क 
योगियोमें भी जो मुझमें अन्तःकरणको लगाकर भ्रद्धापूचैक री 
उपासना करता है, उसको में युक्ततम अर्थात्‌ यथार्थ ग आज्या 
हँ. । बहुत जन्मोंके पश्चात्‌ प्रज्ञावान्‌ व्यक्ति मुझको प्राप्त होता डा 
“सब परमात्मा है” ऐसा ज्ञान जिन महात्माओंको है, वे अर 
दुलंभ हैं ॥ ६९-७१ ॥ 
इसप्रकार श्रीसूय्येगीतोपनिषदूके ब्रह्मविद्यासम्बन्धि सूय्यषिं 
संवादात्मक योगशाखका पञ्नोपासनानिरूपणनामक 
द्वितीय अध्याय समाप्त । 
+ * 
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कषय उच्चः ॥ १॥. 
भगवत्‌ ! केन संसारे प्राणिनः सम्भ्रमन्त्यमी | 
केन तेषां निवृत्तिश्व संसारादद सदुगुरों || २ ॥ 
सूय्ये उवाच ॥ ३॥ 
प्रागुत्पत्तेरकमेकमकते च निरिन्द्रियम्‌ । 
निविशेषं परं ब्रह्मेवासौच्नात्रास्ति संशयः ॥ ४ ॥ 
तथापि तस्य चिच्छक्तिसंयुतत्वेन हेतुना । 
प्रतिच्छायात्मिके शक्ती मायाउविद्य बभूवतुः ॥ ५ ॥ 
अद्वितीयमपि ब्रह्म तयोयेत्म्रतिबिम्बितम्‌ । 
तेन द्वेविध्यमासा्य जीव ईश्वर इत्यपि ॥ ६ ॥ 
पादिकवेत्बं ७ ~ ९ 
घुष्य पापादिकतत जगत्सृष्ट्यादिकतृताम्‌ । 
अमजत्सेन्द्रियत्वं च सकमेत्वं विशेषतः ॥ ७ ॥ 
यस्स्वशक्तथा सगुल्लास उदभूत्परमात्मनः | 
स्ववन्थाजनकं सूक्ष्म तदाद्यं कमे कथ्यते || ८ ॥ 
महर्षिगण बोले ॥ १ ॥ 
हे भगवन्‌ ! हे सदूगुरो ! संसार में ये सब प्राणी आवागमन 
चक्रमें क्यों घूमते रहते हैं और इस संसारसे उनकी कैसे निवृत्ति 
होगी, सो कृपा करके कहिये॥ २॥ 
श्रीह्यदेवने कहा ॥ ३॥ 
उत्पत्तिके पहिळे अकम, अकर्ता, इन्द्रियहीन, विशेषतारहित 
एक परब्रह्म ही थे, इसमें सन्दे नहीं है ॥ ४॥ तथापि वे चित्श्क्तिसे 
युक्त होनेकेकारण उनकी प्रतिच्छायास्वरूप माया और अविद्या 
नामक दो शक्तियाँ हुई ॥ ५॥ ब्रह्म अद्वितीय होनेपर भी उक्त दोनों 
शाक्तियोंमें जो वे प्रतिबिम्बित हुए, उसीसे द्विविधता प्राप्त कर ईश्वर 
ओर जीव हुए || ६।। जीव पुण्य पापका तथा ईश्वर जगतूकी सृष्टि 
आदिके कर्ता होकर इश्वर सकर्मेत्व और जीव विशेषरूपसे इन्द्रिय- 
त्वको प्राप्त हुआ ॥७॥ परमात्माका अपनी झक्तिसे जो समुल्लास उद्भूत 
हुआ, अपनेको वद्ध नहीं करनेवाळा वही सूक्ष्म आदिकम कहा 
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न तेन निर्विशेषत्व॑ हीयते तस्य किश्वन। 
न च संसारन्धश्च कश्चिद्‌ विप्राः प्रसज्यते ॥ ९ ॥ 
पारमार्थिकसंसारी जीवः पुण्यादिकमेवान्‌ । 
प्रातिमासिकसंसारी त्वीशः सृष्ट्यादिकमेवान्‌ ॥ १०॥ 
असंसारि परं बरह्म जीवेशोभयकारणम्‌ । 
ततोऽप्यतीतं नीरूपमवाङमनसगोचरम्‌ ॥ ११॥ 
कर्मबन्तो परित्यज्य जीवेशौ ये महाधियः । 
अङ्गमवत्परं ब्रह्म प्रयान्त्यत्र समाधिभिः ॥ १२॥ 
ते विदेहविश्यक्ता वा जीवन्युक्ता नरोत्तमाः । 
कर्माकर्मोमयातीतास्तदब्रह्माऽरूपमाप्नुयुः ॥ १३॥ 
कर्मणा संसृतौ बद्धा झुच्यन्ते ते ह्यकर्मणा । 
बन्धमोक्षोभयातीताः कर्मिणो नाप्यकर्मिणः॥ १४॥ 
जीवस्य कर्मणा बन्धस्तस्य मोक्षश्च कर्मणा । 
तस्माद्धेयं च कर्म स्यादुपादेयं च कर्मं हि॥ १५॥ 
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गया ॥ ८॥ हे विप्रो ! उससे न तो उनकी निर्विशेषता ही नष्ट होती है ` 
और न वे संसारबन्धसे बांधे ही जा सकते हैं ॥ ९॥ पारमार्थिक 
( बस्तुतः ) संसारी जीव पुण्यआदिका कतो और प्रातिभासिक 
(आभासमात्र ) संसारी ईश सृष्टिआदिका कर्ता कहागया है ॥१०॥ 
जीव और इश दोनोंकेकारण असंसारी परन्रह्म ६। वे जीव और 
अतीत, रूपरहित एवम्‌ वाणी तथा मनसे अगोचर हैं॥ १९ ॥' 


“> 


परम ज्ञानी पुरुष कर्मवान्‌ जीव और ईशको “छोड़कर समाधिद्वारा 
अकमैवान्‌ परत्रह्मको प्राप्त करते हैं. ॥१२५॥ वे विदेहमुक्त अथवा जीवः 
न्मुक्त महापुरुष कमे और अकमे दोनोंसे अतीत हकर उस निराकार 
्र्मको प्राप्त होते हैं ॥ १३॥ वे कर्मसे संसारमें बद्ध होते है, वे 
अकरमेसे छूटजाते हे । बन्ध और मोक्ष दोनोंसे जो अतीत हैं, > 
कमेकर्ता नहीं है और अकर्मी भी नहीं हैं । कमसे जीवको बन्ध' [ 
होता है और क्से ही उसकी युक्ति है। इसलिये हेय और उपादेय. 
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त्यक्ते कणि जीवत्वमात्मनो गछति स्वयम्‌ । 
गृहीते कमेणि धिप क्त्वं च प्रसिध्यति ॥ १९॥ 
आविधकमशुदधं यतमे दुःखायः तन्दुणाम्‌ । 
विद्यासम्वन्थि शुद्ध यत्तत्सुखाप च . कथ्यते ॥ १७ ॥ 
िदयाकम््षुरात्तीकषणात्‌ ` छिनत्ति .पुरुषोत्तमः । 
अविद्याकम्मपाशा्वेत्स गरुक्तो नात्र संशयः ॥ १८ ॥ 
सव्येस्य व्यवहारस्य विधे! कमेव कारणम । . 
प्रथमं द्विविधं कमे. सहज स्वदृतं॑ तथा ॥ १६ ॥ 
सहजं जीवधाराया जनकं कथितश्च तत्‌ ॥ 
द्वितीयं याति त्रेविध्यं मदुष्यादिषु योनिषु ॥ २० ॥ 
| सञ्चितं क्रियमाणश्च प्रारब्धमिति भेदतः। 
पु्यपागात्मकं कमं यत्स्ेग्राणिसञ्चितम्‌ ॥ १२॥ 
अनादिसुखदुःखानां जनक तन्निगधते। ` 
शाख्े्स्वेश्च विहित प्रतिषिद्धं च॑ सादरम्‌॥ २२॥ 


000 आत RNR RMS य 
दोनों कर्म ही हैं ॥| १४-१५॥ कर्मत्याग करनेसे आत्माका जीवभाव 
नष्ट हो जाता है और कर्मका प्रइण करनेसे शीघ्र न्रह्मत््त सिद्ध होता , 
है अर्थात्‌ शुद्ध क्मोके साधनसे जीव ब्रह्मत्व प्राप्त करता है॥ १६॥ 

` अविद्यायुक्त अशुद्ध कर्म मनुष्योंकेलिये दुःखका और विद्यासम्बन्धी 
शुद्ध कमे सुखका कारण होता है। जो महापुरुष विद्यासम्बन्धी कर्मे” 
रूपी तीक्ष्ण छूरेसे अविद्यासम्बन्धी कमैरूपी पाशोंको काट डाळता 
है, वह मुक्त है, इसमें कोई सन्देह नहीं ॥ १७-१८॥ सब 
प्रकारके व्यवहार और विधिका कमे ही कारण है । कमे दोप्रकारका 
होता है। एक' सहज और दूसरा स्वकृत | १९॥ सहज कमे जीवः 
धाराका जनक कहागय़ा है । मनुष्यादि योनियोंमें स्वक़्त कमे तीन 
म्रकारका होता है ! यथाः-सञ्भित, क्रियमाण और प्रारब्ध । सब 
प्राणियोंका सञ्चित पुण्यपापात्मक जो कमे है, वही अनादि सुख 
दुःखोंका जनक कहागया है। सब शाखोंने आद्रकेसाथ जिन जिन 

'कर्म्मांका विधान किया है तथा जिन जिन कम्मोंका निषेध किया दै, 
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कामादिजनितं वित्त यूयं संसारकारणम्‌ । ` 
प््वादीनामभावेऽपि तयोविंधिनिषेधयोः || २३ ॥ 
संसारस्य न लोपोऽस्ति पूर्वकर्मानुसारतः । 
पूष मनुष्यभूतानां ` पापकमवशादिह॥ २४ ॥ 
श्वखरोष्ट्रादिजन्मानि निकृष्टानि भबन्त्यहो | 
पापकर्म भोगेन प्रक्षीणेषु पुनश्च ते॥ २५॥ 
प्राप्युवन्ति मनुष्यत्वं. पुनश्च श्वादिजन्मिताम्‌ । 
जनतैमरणेरेबं पौनःपुन्येन संसृतौ ॥ २६॥ 
भ्रमन्स्यन्धितरङ्गदास्त्रद्धीमतां तराः ॥ २७॥ 
ऋषय उच्चः ॥ २८ ॥ 
प्रक्षीणपापकर्माणः प्राप्तवन्तो मनुष्यताम्‌ | 
पुनश्च श्वादिजन्मानि केन गच्छन्ति हेतुना ॥ २९ ॥ 
न हि दुजेनमहेतुत्वं पुण्यानां युक्तमीरितुम्‌ । 
न च पुण्यवतां ` भूयः पापकर्मोपपधते | २० ॥ 


SM, ण mrss 
इन सब कामादिजनित कम्माँको संसारका कारण जानो । उन विधि 
निषेघोंके पशुआदिमें न रहनेपर भी पूर्वैकर्मानुसार es 
लोप नहीं होता । पहिले जो मनुष्य हैं, अहो | वे ही पाप कमो क 
कुत्ते, गद॒हे, उँटआदि निकृष्ट योनियोंको भी प्राप्त करते है! बो 
पापकर्मों के भोग छेनेपर ॥२०-२५॥ पुनः मनुष्य होते और पुनः पश्चादि 
योनियोंमें जन्म पाते हैं। हे. बुद्धिमानोंमे श्रेष्ठी ! इसीतरह वा 
पुनः पुनः जनन मरणको प्राप्त होते हुए, समुद्रके तरज्ञोंपर पड़ी हुई: 
लकड़ीकी तरह, जीवगण श्रम रहे हैँ ॥ ९९२७ | 


ऋषिगण बोले ॥ २८ || 


पाप कर्म क्षीण हो जानेपर प्राणी जब फिर्‌ र 
करठेते हैं, तब उन्हें पुनः इतेआदिकी योनि = 
` ग्रहण करना पड़ता है? एक तो पुण्यवानोंका छु न्म क 
' नहीं मिलनी चाहिये और दूसरे पुण्यवानक्ता पाप" | 


t) 
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३० श्रीसरय्येगीता । 


f i 
nl म्य यालया एकमेव 


्यैर्विशुद्धचित्तानां ज्ञानयोगादिसाधनः । 
Ue पापकर्माप्रसक्तितः ॥ ३१ ॥ 


जीवेषु पौनःपुन्यं चेटुत्तमाधमञन्मनाम्‌ । 
नियमेनाभिधीयेत येन केनापि हेतुना ॥ ३२ ॥। 
यथ्यंमापतत्येव ° 
मोक्षशञा्रस्य पे सवथा । 
तस्मादपापिनां जन्म . पुनश्चेति न युज्यते ॥ २३ ।। 
` सूय्य उवाच ॥ ३४ ॥ 


प्रधीणेष्वपि मोगेन पापकमेसु देहिनः | 

पुनरच पापकर्माणि झुवेन्तो यान्ति दु्गतिम्‌ ॥ ३५ ॥ 
तानि दुर्जेन्मवीजानि कामात्पापानि देहिनाम्‌ । ` 
पुनरप्युपपद्यन्ते पूवपुण्यवतामपि ।। ३६ ।। 


सकामानाश्व पुण्यानां भोगहेतुतया नृणाम्‌ |. 
न चित्तशुद्पिहेतुत्त॑ क्यचिद्भवितु महेति ।। ३७ ॥ 


SSS िविथ॒यगपपावयययाा्यापााा nl | 
सम्भव नहीँ । पुण्यकमैसे. जिनके चित्त निमैळ होगये हैं, उनके | | 
ज्ञानयोगादि साधनोंद्वारा संसारसे सुक्त होजानेकेकारण उनकी | 
'पापकमैमें आसक्ति नहीं रहेगी । यदि उनका भी उत्तम अधम || 
योनियोंमें वारम्वार जम्म ग्रहण करना किसीप्रकारसे अनिवाये | 
है, तो मोध्ष्शास्त्रकी भावइ्यकता ही नहीं रह जाती। इसकारण | 
पुण्यात्माओका पुनजेन्म होता दै, यह बात ठीक नहीं प्रतीत | 
द्ोती ॥ २९-३३ ॥ 

श्रीह्रयेदेव बोले ॥ ३४ ॥ 


्राणिमात्रके पापकमे भोगद्वाण क्षीण होजानेपर पुनः पापा” _ 1 
चरण करनेपर हवी" उन्हें दुर्गति प्राप्त होती है ॥ ३५॥ पूर्वेजन्मके | 
पुण्यात्मा प्राणियोंके भी दु्जन्मके बीजस्वरूप वे पापकर्म बासनाके |. 
कारण पुनः उत्पन्न हुआ करते हैं॥ ३६ || मनुष्यक्रत सकाम पुण्य | 
कर्मोके भोगहेतु होनेसे वे कभी चित्तशुद्धिके कारण नहीं बन | 


दे र | च 
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श्रीलरय्यंगीता | |, ३१ 
ee 
कुतश्चाशुद्भचित्तानां ज्ञानयोगादिसम्भवः । 
ज्ञानयोगादिद्दीनानां कुतो मोक्षञ्च संसृतेः ॥ ३८ ॥ 


कामेन हेतुना सत्स्वप्युत्तमाधमजन्मसु । 
मोक्षशास्रस्य सार्थक्यं नेष्काम्योदयहेतुकम्‌ ॥ ३६ ॥ 


सुखदुःखोपमोगेन यदा निवंदमागतः । 
निष्कामत्वमवाप्नोति स्वविवेक पुरस्सरम्‌ ॥ ४० ॥ 
` ततःप्रभृति केश्चित्स्याज्जन्ममिर्शानयोगवान्‌ | | 

श्रवणा दिप्रयत्येहि युक्तिः खात्मन्यवख्थितिः ॥ ४१ ॥ 

कर्माध्यक्षं परात्मानं सवेकमंकसाक्षिणम्‌ ।. 

स्ेकमैविदूरन्तं कमवान्‌ कथमाप्जुयात्‌ ॥ ४२॥ 

पृष्येष्वपि च पापेषु पोबिकेषु च भोगतः । 

कषपितेषु परात्मा स॒ स्वयमाविभेविष्यति ॥ ४२ ॥ 

कर्तृभिशुज्यतो जीवैस्सवेक्मफलं न तु। 

साक्षिणा निर्विकल्पेन निर्ेपेन परात्मना ॥ ४४॥ 
नम क्क्लक 
सकते ॥ ३७॥। अशुद्ध चित्त पुरुषोंमें ज्ञानयोगादिका 3 केसे 
होगा और जो ज्ञानयोगादिसे विमुख हैं उनका संसार हक 
कैसे होगा ९ ॥ ३८॥। काम्यकर्मोके कारण उत्तम या खवा व 
जन्म होनेपर भी निष्काम कर्मके उद्य होनेसे ही मोक्षशार ज्र 
सार्थकता होजायगी । सुख दुःखोंका भोग लेनेपर जब जा 
मनुष्य पहुँचजाता है, तब वह विवेकी बनकर Uc 
प्राप्त करता है ॥ ३९-४०॥ फिर कई जन्मोंमें बान म 
है। श्रवणमननादि प्रयत्नोंसे जो आत्मामें अबस्थित ड >> 
मुंक्ति है। जो कर्माध्यक्ष हैं, परमात्मा दै, सब य | ठ > 
और सब कर्मोसे परे हैं, उनको कमेवान्‌ पुरुषः क_ क दा 
है १ पहिलेके पुण्य पाप भोगसे जब क्षीण हो जाते है; ह व 
स्वयं आविभूत हो जाते हैं। सबप्रकारके कमेफळ उन कन दजे 
दी भोगते हैं, सर्वसाक्षी, निर्विकट्प, निर्लेप, परमात्मा 


) जर 
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श्रीपरय्येंगीता । 


| 
क !-पळध. वका भजन | 
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३२ 


किक 


जीवानां तदनन्यत्वात्‌ मोगस्याब्सरः इपः | E 
इति केचन शनत वेदान्तापांतदशिनः ॥ ४१ ॥ 
परमार्थेद्शायां हि तद्नन्यत्वमिष्यते । 
व्यवहारदशायां  नासुपपत्तिश्व ` काचन ॥ ४६ ॥ 
परमार्थदशारूढ़े- जीवन्युक्तेडपि कमणास | 
मोगो5ड्रीक्रियते सम्यग्‌ इश्यते च तथा सति. !। ४७ ॥ 
 व्यवहारैकनिष्ठानां तदनत्यता । 
द च Mm मनीषिणा ॥ ४८ ॥ 
ज्ञानिनः कमेकठेत्व इर्यमानमपि स्फुटम । 
उत्पादयेत्लं नेति मन्यन्ते सप्नकमेवत्‌ ॥ ४६ ॥ 
तद युक्तं न हि स्वप्ने पापकतुः खतत्त्रता । 
जाग्रति प्राणिनः कर्मस्वातन्त्य- वतते खड ॥ ५० ॥ 
तिरश्चां जागरावस्या यथा भोगेककारणम्‌ | ` 
तथा स्रप्नदश्षा नुणां फलमोगेककारणम्‌ ॥ ५१ ॥ 


जब परमात्मासे जीव कोई भिन्न वस्तु नहीं है, तब जीवको भोगका | 
अवसर कहां है? इसका उत्तर यह है कि, परमार्थं दशामें जीवका 
र्मे अनन्यत्त्व है किन्तु व्यवहारदश्ामें अनन्यत्त्व नहीं है । अतः | 
जीवको भोगमें कोडे बाधा नहीं हो सकती ॥ ४१-४६ ॥ किन्तु परमार्थ | 
दक्षामें आरूढ जीवन्मुक्त पुरुषोंमें भी कर्मांका भोग मानागया ६| 
और ऐसा भढी भांति देखा भी जाता है। फिर कोन बुद्धिम 
पुरुष अज्ञानी और केवळ व्यवहारमें तत्पर मनुष्योंके साथ ब्रह 

अनन्यता और उनमें भोगका न होना कह सकता है ज्ञानिय 

कर्मकर्दृत्व स्पष्टतया देख पड़नेपर भी वे उन कमोंको स्वप्नदशाके 
कर्मॉकी भांति मानते हैं, उन कमॉसे फलोत्पत्ति नहीं होती क्योंकि | 
वे क्म खप्नमें कृत कर्मॉकी तरह होते हैं और ऐसा होना ठीक भी है | 
क्योंकि स्वप्नमें पाप करनेवाळेको स्वतन्त्रता नहीं रहती, केवळ जार्ण | 
अवस्थामें प्राणी कम करनेमें स्वतन्त्र होते हैं. ॥ ४७-५० ॥ तिये | 
योनियोंको जाग्रतावस्था जिसप्रकार भोगका कारण होती है, बी 


श्रीक्ृस्यगीता। ? ३३ 
थक कमा ३4 vam “यायल: याड PORAPOD डा) आय POF Pram Pen came pd tvs Jems Va 
नृणां च जागरावस्था बालानां स्यात्तथा न तु | 
यूनां बुद्धतमानां वा किचत स्तात्मवेदिनाम्‌ ॥ ५२ ॥ 
~ ~ ९७ ७ र रर 
भाविमोगाथंकं कमं जाग्रत्येव नृणां भवेत्‌ । 
फलन्तु कर्मणः स्वप्ने जाग्रत्यापि च युज्यते || ५३ ॥ 
कर्मण्यध्यस्य भोगं ये भोगेध्यस्याथ कमे च | 
कमं तद्धोगयोभेंदमज्ञात्वाहुयथेप्सितस्‌ ॥ ५४ ॥ 
तेषां मन्दधियां ज्ञानवादिनां पापकारिणाम्‌ । 
कथ कृतार्थतां ब्रुयामध्यासक्षयसम्भवाम्‌ ॥ ५५ ॥ 
कमंण्यकमेधीयेषामकर्माण च कमघीः | 
रे 
ये चाध्यासवशा मन्दा ज्ञानिनः स्वेरचारिणः ॥ ५६ ॥ 
~ ७ ew 
` वर्षाश्रमादिधर्माणामद्वेत कमंणंव ये । | 
अनुतिष्ठन्ति ते मूढाः कर्माकर्मोमयच्युताः ॥ ५७ ॥ 
स्वानुभूतिं वरिष्ठां तां सर्वालुष्टानवजितामू । 
सर्वातुष्ठानबन्तोऽपि सिद्धामाहुबतात्मनाम्‌ ॥ ५८ ॥ 
प snes आ ता हावी का 
प्रकार मनुष्योंको स्वप्नदद्या भी फलभोगका कारण होती है। 
मनुष्योंमें जैसी बालकोंकी जागृतावस्था होती है, वैसी युवा 
अथवा बृद्धोंकी नहीं होती। फिर जो आत्मज्ञानी हैं, उनकी तो बात 
ही क्या हे ॥ ४७--५२॥ जिस कर्मका भोग भविष्यत्‌ काळम होगा, 
बह कर्म मनुष्य जागृत अवस्थामें ही करते हैं क. र 
जागृत्‌ और स्वप्न दोनोंमें हो सकता है । कमेमें बनल, त 
भोगमें कसैका अध्यास करके कर्मे और उसके भोगके भेदको र 
जानते हुए जो यथेष्ट बोला करते है, उन मन्दबुद्धि, न 
पापकारी पुरुषोंको अध्यासके क्षयसे प्राप्त ह क 27 
हुई दै, यह क्यॉंकर कहा जा सकता है? जिनकी वि ही 
अविहित कर्म बुद्धि और अविद्दित कर्ममें विहित कर्म बुद्धि ६ ५ 
अध्यासके बज्ञीभूत हुए हैं और जो वणे और आश्रमआदि व 
को केवळ कर्भके ही व्याजसे विशेषता रहित एकाकार > 


वे मन्दबुद्धि स्वैर आचरण करनेवाले ज्ञानमूढ़ के Br 
दोनोंसे च्युत हुए हैं, ऐसा जानना चाहिये! मनमा 
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३४ श्राखस्यगा 
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अभेद्यानसाष्यां तां स्वाइभूति महत्तमास्‌ | 
विचारसाध्यां मन्यन्ते ते महापापकमिणः ॥ ५६ ॥ 
निदिष्यासनमप्यात्माऽमेदामिष्यानलक्षणम्‌ । 
उपेक्षन्ते वृथाद्वतज्ञानवादैकमोहतः ।॥ ६० ॥ 
आश्रित्यैव विचारं ये वाक्यार्थमननात्मकस्‌ । 
मन्यन्ते कृतकृत्यत्वमात्मनां ते हि मोहिताः ॥ ६१ ॥ 
आद्यज्ञानोदये काम्पकमत्याग उदीयेते । 
द्विवीयसम्यगज्ञाने तु नैमित्तिकनिराकृतिः ॥ ६२ ॥ 
तृतीयपूर्णक्ञाने च निलकमेनिराइतिः । 
चतुर्थाहैतयोधे तु सोडतिवर्णाश्रमी भवेत्‌ ॥ ६२ ॥ 
नित्यनेमित्तिकोपेतज्ञानान्सुक्तिः  क्रमाडूवेत । 
सम्यगुज्ञानातु सा जीवन्युक्तिनित्येकसंधुतात्‌ ॥ ६४ ॥ 
पूरणज्ञानाद्विदेहाख्या शाश्वती मुक्तिरिष्यते । | 
यथा नेष्कम्येसंसिद्विजीवन्सुक्त निरङ्खशा॥ ६५॥ || 
Co od RR RR 
करनेवाले होनेपर भी वे सबप्रकारके सत अनुष्ठानोंसे रहित | 
अपने अनुभवको सबसे श्रेष्ठ और सिद्ध मानते हैं, यह बड़े खेदः | 
की बात है । अभेद ध्यानसे अर्थात्‌ ध्येयकेसाथ एकतानता: | 
केद्वारा साध्य महान्‌, स्वानुभवको जो विचार-साध्य अर्थात्‌ तक | 
गम्य समझते हैं, उनको महान्‌ पापी समझना चाहिये॥ ५३-५९॥ | 
आत्माकेसाथ अभेदानुभूति रूप जो निदिध्यासन है, उसकी 
केवळ बृथा अद्वैत ज्ञानवादके मोहसे उपेक्षा करते हैँ। वाक्याथ 
के मनन रूप विचारका आश्रय करके जो अपनेको कृत | 
समझते हैं, वे मूढ़ हैं। प्राथमिक ज्ञानके उद्यसे काम्य ककी | 
याग होता है। द्वितीय सम्यक्‌ ज्ञानसे नैमित्तिक कमे छूटता है। | 
तृतीय पूणेज्ञान दोनेसे निय कर्म नहीं रहता और चतुर्थ अद्वेत | 
ज्ञान दोनेपर साधक अतिवर्णाश्रमी अर्थात्‌ वर्णाश्रमके सम्बन्ध | 
से मुक्त होता है। नित्य नैमित्तिक कासे युक्त ज्ञानकेद्वारा क्रमश! | 
मुक्ति होती है। नित्य कमकेसाथ साथ सम्यक्‌ ज्ञान होनेसे जीव | 
न्यक्त प्राप्त होती है। जिसप्रकार जीवन्सुक्तमें निरङ्कुशा नैष्कम्ये | 
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अत्रैवं सति नेष्कम्यं ज्ञानकमंसञ्ुच्चयात्‌ । 
सिष्येत्‌ क्रमेण सद्यो वा नान्यथा कल्पकोटिभिः ॥ ६६ ॥ 
यावद्विदेहशुक्तिस्सा न सिष्यति शरीरिणः । 
तावत्समुच्चयस्सिद्ठो ज्ञानोपासनकर्मणाम्‌ ॥ ६७॥ 
तस्माजज्ञात्वा परात्मानं ध्याननिष्ठो महामतिः । 
भूयान्निजाश्रमाचारनिरतश्श्रयसे सदा ॥ ६८॥ 


ज्ञानोपास्ती कमं सापेक्ष्के ते 
कर्मोपास्ती ज्ञानसापेक्षके च | 
कमज्ञाने चान्पसापेक्षके त- 
न्युक्त्ये प्रोक्तं साहचयं त्रयाणाम्‌ ॥ ६९ ॥ 
ज्ञानोपास्ति स्वीयकमस्त्रपा ला- 
प्येक झुक्तिनेत्र कस्यापि सिध्येत्‌ । 
तस्मा द्वीमानश्रये दप्रमत्त- 


खरीण्युक्तानि श्रद्वा देहपातात्‌ ॥ ७० ॥ 


ह SC क 
सिद्धि होती है, वैसे ही पूर्णज्ञानसे विदेहनाम्नी शाइवती मुक्ति 


होती है॥ ६०--६५॥ ऐसा होनेपर ज्ञान और कर्मके समुचयसे 
क्रमशः अथवा उसी सभय नैष्कम्य सिद्धि होती है । अन्यथा 
करोड़ों कल्पोंमें भी नहीं हो सकती। जबतक मलुष्यका विदेह 
मुक्तिकी सिद्धि प्राप्त न दो, तबतक ज्ञान, उपासना और कमका 
समुच्चय सिद्ध है। इसलिये ध्याननिष्ठ बुद्धिमान्‌ पुरुष परमात्मा- 
को जानकर अपने कर्याणकेलिये निरन्तर आश्रमोचित आचार 


€ 


पेक्षां रखते 
पालनमें निमग्न रहे। ज्ञान और उपासना कर्मकी अपेक्षा र 


° और 
, कर्मे और उपासना ज्ञानकी अपेक्षा रखते हैं. तथा कर्म 


ज्ञान उपासनाकी अपेक्षा रखते हैं। भतः मुक्तिकेलिये स 
साहचये -कहा गया है ॥ ६६-६९॥ ज्ञान, आ ततच 
मेंसे किसी एकको भी छोड़कर किस्तीकी san 2 
भृतः बुद्धिमान मनुष्य अप्रमत्त होकर मरण पर्यन्त धी pr 
पू्ेक आश्रय करें। यज्ञ, दान और तपरुपी कर्मका कीं 5. 
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ग्यमे 
ग ब तत्‌ । 
यज्ञदानतपःकम्मं न त्याज्यं क 
यज्ञो दानं तपम पावनानि मनीषिणाम्‌ ॥ ७१॥ 
एतात्यपि तु कर्म्माणि सङ तयक्त्वा फान च । 
कर्तव्यानीति शुनयो निश्‍चित मतशुत्तमम्‌ ॥ ७२ ॥ 
नियतस्य तु सत्त्यासः कम्मेणो नोपपद्यते ॥ 
मोहात्तस्य परित्यागस्तामसः परिकीत्तितः ॥ ७३ ॥ 
दुःखमित्येव यत्कम्मं कायक्लेशभयात्‌ त्यजेत्‌ । 
स कृत्वा राजसं त्यागं नेव त्यागफरु लभेत्‌ ॥ ७४ ॥ 
काय्यं मित्येव यत्कम्मं नियतं क्रियते बुधाः । 
सहूं त्यक्त्वा फलञ्चैव स त्यागः सात्विको मतः ॥ ७५ | 
इति ्रक्वय्यंगीताद्पनिषतसु ब्रह्मविद्यायां योगशाख्न सर्यषिसम्बादे 
कर्म्मरहस्यनिरूपणं नाम तृतीयोऽध्यायः । 
-> RN 


Cb SSN > 
करना चाहिये; उनको करना ही उचित है। क्योंकि यज्ञ, दान | 
और तप मनीषियोंको भी पवित्र करनेवाले हैं। ये सब कर्मे संग _ 
याग कर और फठेच्छा रहित होकर करने चाहिये । दे सुनिगण ! यही ' 
भैरा निश्चित और उत्तम मत है। नित्य कर्मोंका त्याग करना 
योग्य नहीं। यदि कोई अज्ञानसे नित्य कर्मोका त्याग करे, तो वह 
तामसिक त्याग होगा। जो कर्म दुःखजनक समझकर काया 
क्लछेशके भयसे छोड़ा जाता है, वह राजस लाग है, उससे सच्चे 
द्यागका फळ नहीं होता। हे पण्डितगण ! जो कर्मे करना उचित 
है, वह जब निःसज्ञ और फलछाज्ञारहित होकर निरन्तर किया जाता 
है, तब उस त्यागको सात्त्विक याग कहते हैं, | ७०--७५॥। 
इसप्रकार श्रीसूयंगीतोपनिषद्के ब्रह्मविद्यासम्बन्घि सूर्यर्षि 
सम्वादात्मक योगशाखत्रका कर्मरहस्यनिरूपणनामक 
तृतीय अध्याय समाप्त । 
“-## कै) हैं+-- 
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॥ अथ चतुर्थोऽध्यायः ॥ 
ऋषय ऊचुः ॥ १ ॥ 
जगद्गुरो ! वयं श्रुत्वाडधिदेवं परमाद्भुतम्‌ । 
रहस्यं परमं तृप्ताः परया तेऽनुकम्पया॥ २॥ 
तथाधिदेवीं शक्तिन्तेऽुभूय वयमङद्भ॒ताम्‌ । 
अनन्तामाधिदैवीश्च विभूतिं स्म चमत्कृताः ॥ ३॥ 
वतोऽस्मान्‌ कृतक्ृत्यत्वं नेतुं वर्णितवान्भवान्‌ । 
पश्वो पास्तिरहस्यं यत्‌ पश्चोपास्तिकृते विमो ! ॥ ४ ॥ 
पञ्चानां सगुणानां मूर्तीनां भेदतोऽधुना । 
तेन सर्वे बयं योग्या जाताः स्मो वेदितुन्तव ॥ ५ ॥ 
किञ्चिदेव पराभक्तः खरूपं पापनाशनम्‌ | 
ततस्तेऽनाद्नन्तस्य खरूपस्य सहायतः ॥ ६ ॥ 
नेषु सवेषु व्याप्तस्यादुतकम्मेणः | - 

र प गा पर विमोहिनीम्‌ ॥ ७॥ 
सावधाना वयं जाता इदानीं कृपया विभो ! । 
कम्मंणो5परिहायेस्य दुर्बोधस्याद्भुतस्य च ॥८॥ 
विभागान वणंयित्वा$्स्मान्‌ मोचयेः कर्म्मेबन्धनात्‌ ॥६॥ _ 


ऋषिगणने कहा ॥ १ ॥ 

हे जगद्गुरो ! आपकी आपार कृपासे हमछोग अधिदेव 

रहस्य सुनकर एवं आपकी अनन्त ल | nn 
त अनुभव करके चमत्कृत हुए ॥ २-३॥ तर 

प मना कृतकृत्य करनेकेलिये जो पञ्चोपासना जनित 
पांचप्रकारकी आपकी सगुणमूर्तिके भेदसे पद्योपासनाका 
रहस्य वर्णन किया उससे हम सब आपकी पराभक्तिका कुछ 
स्वरूप समझनेमें समर्थे हुए हें । तदनन्तर आपके' अनादि अनन्त रूप- 
के सदृश सब स्थानोंमें व्याप्त कमैका विस्तारित रहस्य और कमे- 
शक्ति विदित होकर हम सब सावधानताको प्राप्त हुए हैं। हे कृपानिधे! 
अपरिहाय्ये और दुर्बोध कमैके विभागोंका वर्णन करके अब हम 
छोगोंको कम्म बन्धनसे विमुक्तिका पथ प्रदर्शन करिये ॥ ४-९॥ 
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बये उवाच ॥ १० ॥ 
ऋषयस्सम्प्रवक्ष्यामि कर्मणां पञ्च भूमिकाः । 
उत्तरोत्तरम॒त्कर्षादित्त सोपानपडक्तिवत्‌ ॥ ११ ॥ 
न्त्रिकी प्रोक्ता परा पोराणिकी मता। 
ला श्रौता सङ्कीतिता बुयैः || १२ ॥ 
पञ्चमी त्वौपनिषदी विवुधोत्तमसम्मता । 
यस्याः परं न किञ्चित्स्यादवाच्यं ज्ञेयं च सत्तमाः! १३ ॥ 
स्वेच्छं कर्माणि इुवन्यः प्रमाणाश्रयणं विना । 
तन्त्रोक्तानि करोत्येष कमी प्राथमिको मतः || १४॥ 
तानि तत्त्रोक्तकर्माणि त्यक्त्वा पोराणिकानि यः]. 
करोति तन्त्रसम्बन्धीन्ययं ` कर्मी द्वितीयकः ।। १५ ॥ 
क्त्वा तान्यपि यः स्मार्ताल्यनुतिष्टति सवदा । 
श्रुतिसम्बन्धवन्त्येष ` तृतीयः कंम्युंदीयते ॥ १६ ॥ 
यञ्च तान्यपि सन्त्यज्य शरोतान्येवाचरत्ययम्‌ । 
कमी धमॉर्थक्रामानां खान तुयोंऽभिधीयते ॥ १७ ॥ 


श्रीत्रयंदेवने आज्ञा की || १० ॥ 

अब कर्मकी पांच भूमिकाये कहता हूँ, जो उत्तरोत्तर उत्कृष्ट 
होनेसे सोपान परम्पराके समान हैं। पहिली भूमिका 
तान्त्रिकी, दूसरी पौराणिकी, तीसरी स्मार्त और पण्डितोंने चोथी- 
का नाम श्रौता कहा हे तथा उत्तम विद्वानोंके मतसे पांचवीं कमं- 
भूमिका नाम औपनिषदी है। और हे सज्जनों! जिस अबस्थासे 
प्रे न कुछ कहने योग्य है और न जानने ही योग्य है ॥ ११-१३॥ 
स्वेच्छासे हिसी अन्य प्रमाणका आश्रय किये बिना जो तत्त्रोक्त 
कमं करता है, वह प्राथमिक कर्मी है।|१७४।॥ उन तन्त्रोक्त कर्माको 
डकर जो त्त्र सम्बन्धी पौराणिक कर्म करता है, वह द्वितीय 
कर्मी है॥ १५॥ उनको भी छोड़कर जो श्रुति सम्बन्धी स्मार्त कर्म करता 
है, वह तृतीय कर्मी है॥ १६॥ और जो उन स्मार्ते कर्माको भी छोड 
कर केवल श्रौत कर्माका ही आचरण करता है, वह चतुर्थ कर्मी है 


आर , | 
वही धर्म, अथे तथा कामका आश्रय कहा गया है ॥ १७॥ 
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श्रोतान्यपि च यस्सक्त्वा सदोपनिषदानि वे |. 
करोति शरद्धया कर्माण्ययं मोक्षी तु पञ्चमः || १८ ॥ 
यान्योपनिषदानां स्पुरविरोधीनि कर्मणाम्‌ । 
श्रौतादीनि सुसंग्राह्मान्यमलानि मुमक्षुमिः ॥ १६ ॥ 
कर्माण्युपनिपत्सु स्युब्रेह्मकार्थासु वै. कथम्‌ । 
इत्याशङ्कय न कुन्‌ हि विधिरस्ति जिजीविषेत्‌ ॥ २० ॥ 
ईशावास्यादिवेदान्तप्रोक्तान्यामरणादपि । 
कुवन्नेव विमुच्येत ब्रह्मवित्रवरोऽस्तु वा ॥ २१॥ 
यतयस्सक्तगाइस्थ्या अपि खोचितकममिः । 
आश्रमं पालयन्तस्स्वं कैवल्यं प्राप्नुयुः परम्‌ ॥ २२ ॥ 
कर्मप्रनाधनानां यस्त्यागस्सप्रमिधीयते । 
कामैकविषयत्वेन स यतेन विरुध्यते || २३ ॥ 
संन्यासिनो हि कर्माणि नित्यानि बिमलानि च। - 
श्रेयोऽर्थानि विधीयन्ते परित्राजेऽऽजजन्मना । २४ ॥ 


६. अयानि > 
श्रौत कर्मोको भी छोड़कर जो श्रद्धा पूर्वक केवळ उपनिषदोक्त 
कर्म ही करता है, वह पञ्चम कर्मी है और वही मोक्षका अधिकारी 
है।। १८॥ उपनिषद्‌ सम्बन्धी कर्मोके जो अविरोधी श्रौतादि पवित्र 
कर्म हों, मुमुक्षुओंकों उनका संग्रह करना चाहिये ॥ १९॥ केवल 
ब्रह्म्तिपादक उपनिषदोंमें कर्मका विधान कैसे हो सकता है, 
इसप्रकारके विचारोंको लेकर कर्म करते हुए भी महात्मा लोग 
शरीर धारण करते हैं, ऐसी भी विधि है॥ २०॥ इसीप्रकार कोई 
्रह्मचित्‌ प्रवर महात्मा इशावास्यादि उपनिषदोंके शाह 
ही ब्रह्म माननेवाछे सिद्धान्तोंका अनुसरण करते हुए अप 

झरीरपात पर्यन्त कर्म करते हैं ॥ २१॥ तृतीयतः गृह्यश्रमतयागी 
सन्न्यासीगण भी अपने आश्रमोचित कर्मका, अनुष्ठान करते हुए 
परम कैवल्य पदको प्राप्त कर सकते हैं ॥ २२॥ केवल मभक 
होनेसे ही कर्म प्रजा और धनोंका याग कहा गया है । अतः व्र 
जीवनकेसाथ ऐसे ल्यागका विरोध नही है ॥२३॥ प स 
'अचस्थामें संन्यासियोंके पवित्र नित्य कमें केवळ कल्याणकेलिये 
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४० ५ श्रीक्नस्येगीता । 

wm Pomme Pomp न Hemp Yd का डाळ SE Ya Fe PD PEED PID DID Pad Fat POD Ot Ym vn 
अपेतकाम्यकर्माणो यतयोन्येऽपि वा जना! | 
सद्यः क्रमेण वा मुक्तिमाप्लुयुनात्र संशयः || २५॥ 
पञ्चमीं भूमिमारूढः . ज्ञानोपासनकमेमिः | 
शोकमोहादिनिपुक्तः संबंदेव विराजते ॥ २६ || 
न ज्ञानेन विनोपास्तिनोंपास्त्या च विनेतरत्‌। ` 
कर्मापि तेन हेतुत्वं पूवपूवस्य कथ्यते || २७ || 
श्रद्वा यावन्नहि ज्ञानं तावन्नोपासनं मतम्‌ । 
यावन्नोपासनं तावन्न ज्ञानं च कथञ्चन ॥ २८ || 
ज्ञानं यावन्न कर्मापि न तावन्मुख्यमीयेते । 
यावन्न कम तावच्च न ज्ञानं साधुसम्मतम्‌ ॥ २९ ॥ 
यावन्नोपासनं तावन्न कमापि प्रशस्यते । 
यावन्न कर्मोपास्तिश्च न तावत्सात्विकी मता । ३० ॥ 
ज्ञानोपासनकर्माणि सापेक्षाणि परस्परम्‌ । 

__ भ्रयच्छन्ति परां युक्ति नान्यथेत्युक्तमेव वः ॥ ३१॥ 

त्रह्माजीने कहे हैं ॥ २४॥ चाहे यति हो या और कोई हो, जो निष्काम 


कम करते हों, वे उसी समय वा क्रमशः मुक्ति पाते हैं, इसमें कोई 
सन्देह नहीं ॥ २५॥ ज्ञान, उपासना और कर्मकेद्वारा जो पांचवीं भूमि 
में आरूढ हो गया है, वह सर्वदा शोक मोहआदिसे मुक्त होकर 
शोभायमान होता है।॥ २६ ॥ ज्ञानके विना उपासना नहीं होती है 
ओर उपासनाकेविना कर्म भी नहीं होता है। अतः ज्ञान उपा- 
सनाका और उपासना कर्मकी हेतु है ॥२७॥ अथवा जबतक 
ज्ञान नहीं, तब तक उपासना नहीं हो सकती और उपासनाके विना 
कदापि ज्ञान नहीं प्राप्त होता । २८।। जबतक ज्ञान नहीं है, तबतक 
कमकी प्रधानता नहीं होसकती और जबतक कर्म नहीं है, तबतक 
ज्ञानकी प्रधानता साधुसम्मत नहीं है ॥ २९॥ जबतक उपासना 
नहीं है, तबतक कर्मकी प्रधानता नहीं हे और जबतक कमे नहीं, 
तबतक उपासना सात्त्विक नहीं कही जा सकती ॥ ३० | यह में आप 
छोगोंको पहिले ही कह चुका हूँ कि, ज्ञान, उपासना और कर्म 
परस्पर सापेक्ष हैं और येही परम मुक्तिको प्रदान करते हा 
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श्रीवरय्येगीता | , ४१ 


SSO .5् ins one eine nnd 
एतेषु साधनेष्वेकं त्रिषु यत्किश्चिदत्र यः | 

, त्यनेदसदुरूक्ा स नाश्नुवीत परास्तम्‌ ॥ ३२॥ 

। नानाविधानि ज्ञानानि नानारूपा उपास्तयः । 

नानाविधानि कर्माणि श्रुत्यन्तादिषु संविदुः ॥ ३३ ॥ 

सम्बन्धस्तु त्रयाणां स्थादुचितश्शिश्वत्मंना। 

निपुणेश्च सुविश्ञेयमनुबन्धचतुष्टयम्‌ ॥ ३४ ॥ 

अनुबंन्धाविरोधेन त्रयाणां चेत्समुच्चयः । 

कृतस्स॒ सद्यः प्राप्नोति तृप्ति मानबपुङ्गवः ॥ ३५ ॥ 

अनुबन्धपरि्ञानं विना सुत्यै प्रयत्नवान्‌ । 

न मुक्ति विन्दते कोऽपि साधकादिविपयेयात्‌ ॥ २६ ॥ 

भोगाधिकारी मोक्षं चेत्फलमिच्छेत्कदाचन । 

अनुबन्धस्य विज्ञानं कथन्चु स्यात्समञ्जसम्‌ ॥ २७ ॥ 

अधिकारालुगुण्येन सम्बन्धः परिकीर्तितः । 

तत्सम्बन्धातुगुण्येन विषयश्च प्रकीत्तितः ॥ ३८ ॥ i 


MO SS जक़ाय बारे उन प् कपल स्का जकस 


अन्यथा मुक्ति नहों होती ॥ ३२१ ॥ इन तीनोंमेंसे किसी एकको 
'असदूगुरुके उपदेशसे यदि कोई छोड़ दे, तो वह परम मुक्तिदशाको 
नहीं पा सकता है ॥ ३२॥ श्रुतिआदि अन्धोंमें नानाप्रकारके ज्ञान, 
नानाप्रकारकी उपासनायें और. नानाप्रकारके कर्मोंका उल्लेख 

हे ॥ ३३॥ इन तीनोंका उचित सम्बन्ध शिष्टसम्मत मागेसे जानना 
चाहिये और बिद्वानोंकेद्ारा इनका अनुबन्थचठुष्ट्य भी जानना | 
चाहिये ॥ ३४॥। अनुबन्धचतुष्टयके अविरोधसे जिसने तीनोंका 

समुच्चय किया दै, वह नरश्रेष्ठ उसी समय शान्ति प्राप्त करता है ॥ ३५॥ 
अनुबन्धज्ञानकेविना जो मुक्तिकेल्यि प्रयत्न करता हे; वह 

अधिकार और अधिकारिविपयेय होनेसे मुक्ति नहीं पाता ॥ ३६ ॥ 

यदि कोई भोगाधिकारी मोक्षकी इच्छा करे, तो अनुबन्धचतुष्टय- 

का ज्ञान ठीक-ठीक कैसे होगा ? ॥ २७॥ उसका सिद्धान्त यह है कि, 
अधिकारकेअनुसार सम्बन्ध कहा गया है और उस सम्बन्धके 

अनुसार विषय होता दै॥ ३८॥ और. विद्वानोंने विषयकेअनुसार 
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४२ «५. श्रीदय्येगीता । 


क मा 
विषयानुगुण॑ प्रोक्तं प्रयोजनमतो बुधैः । 
अनुबन्धाससुविज्ञेया  झ्ञानोपासनकर्मतु ॥ २९ ॥ 
वर्णाश्रमाणां. सर्वेपामलष्ठेयेण. कमेंठ । 
अविद्वान्‌ संशयात्मा चेदनुवर्तेत पूवकान्‌ ॥ ४० ॥ 
विदवांधेत्संशयात्माभूच्छास्र स्वमतिनिश्चितम्‌ । 
आचरेत्त न शिष्टस्याप्यवुधस्य पितुमतम्‌ ॥ ४१ ॥ 
पूर्वाचारानुसरणं कर्ममात्रे नियम्यते । 
ज्ञानोपास्त्योस्त्वाद्यत्वादन्यथा5पि च धुज्यते। ४२ ॥ 
खङलबुधाचारस्साधुसंविदितो यदि। 
विद्वानपि त्जेत्खीयं तद्विरुद्भमसम्मतम्‌ ॥ ४३ ॥ 
पूर्वकेष्वपि साहुथषु खस्य युज्येत योगिता । 
अन्यथा5पि च नैतेन प्रत्यवायः कियानापि ॥ ४४ ॥ 


नी: 


प्रयोजन माना है । ज्ञान, उपासना और कर्म इन सबके ये ही पूर्वे 
कथित चार अनुबन्ध जान लेने चाहिये || ३९॥ समस्त वर्ण और 
आश्रमॉमें आचरण करने योग्य कर्मोंके सम्बन्धमें यदि किसी 
अज्ञानीको सन्देह उत्पन्न हो, तो पूर्वेपरम्परासे जैसा वह कर्मे 
होता आया हो, वैसा उसको करना चाहिये || ४० ॥ और विद्वान- 
को यादि उक्त कर्मोमें किसीप्रकारका सन्देह उत्पन्न हो, तो उसको 
उचित है कि, शास्रद्वारा अपने विचारको निश्चय करके उस कम्मे 
का आचरण करे परन्तु ऐसे अवसरमें पूज्य पिता यदि अविद्वान्‌ 
हा, ता उनका भी मत स्वीकार नहीं करना चाहिये ॥ ४१॥ कुळाचार 
का अनुसरण केवळ कम्मेके विषयमें ही योग्य है । अन्तःराड्य” 
साथ सम्बन्ध होनेसे ज्ञान और उपासनाके विषयमें अन्यथा" 
चरण भी हो सक्ता है ॥ ४२॥ अतः अपने कुळके विद्वानों 
का. आचार उसके विरुद्ध और असाधुसम्मत होनेपर छोड़ देना 
चाहिये || ४३॥ ङुछपरम्पराके ज्ञान और . उपासना, अपने ज्ञान 
और उपासनासे मिलाये जा सकते हैं और अन्यथा भी हो, तो 
कोई अलबाय नहीं है॥ ४४॥ परन्तु कुछ परम्पराचरित कर्मोकें | 
८८७. Vasishtha Tripathi Collecti6n. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha he य 


| 
Ca 
श्रीदय्येगीता |  । ४३ | 
rm rot Fort ves rr vrs rms Po Ye | 
यदि पूर्वविरोधेन कुर्यात्कर्माणि मानवः । | 
स मूखो भवति क्िप्रं ग्रायी न संशयः ॥ ४५ ॥ | 
चैमित्तिकानामकृतो काम्यानां च न कश्चन | 
प्रवायोऽत्र वाऽघुत्र लोके भवितुमहति॥ ४६॥ 
निल्यानान्त्वकृतांवत्रासुत्र वा प्रत्यवायभाक्‌ । 
भवेदवश्यकारयत्वादाश्रमच्युतिहेतवे _॥४७॥ 
अज्ञानाडिहिते छे ज्ञानांदा कर्मणि स्वके । 
प्रायश्चित्ती भवेन्मत्यों लभेदूदुजन्म वा पुनः ॥ ४८ ॥ 
बुद्धिपूव त्यजन्नित्यमनुतापविवर्जितः । 
अनाश्रमी नरो घोरं रोरवं नरकं त्रजेत्‌ ॥ ४६॥ 
जीवन्मुक्तस्थ नित्येषु यदि छप्तानि कानिचित्‌ | 
न तेन प्रत्यत्रायोऽस्ति कश्चित्खाश्रमसिद्धितः ॥ ५० ॥ 
प्रायश्रित्तनिवर्त्यांनि निषिद्वाचरणानि च। 
प्रायश्चित्तमकुर्वन्तमपि लिम्पन्ति नेव तम्‌ ॥ ५१ ॥ | 
“ल दा मुच्य कमोचरण करे, तो निःसन्देह वह मूर्ख शीक्र त 
विरुद्ध यदि मनुष्य कमौचरण करे, त न | 
मादौ होता दै॥ ४५॥ नैमित्तिक और काम्य कर्मोंको न ० शि 
से इहलोक और परछोकमें किंसीप्रकारका A so | 
सकता ॥ ४६॥ परन्तु नित्य कर्मोके छोड़ देनेसे इद्दलोक (१ | 
परलोक दोनोंमें प्रसवाय होंगा क्योंकि निद्मकर्म_ अवच्य कतेठ | | 
ह और उनके न करनेसे अपने आश्रमसे च्युति होती है ॥ हर पी | 
अज्ञानसे अथवा ज्ञानसे अपने विहित कर्मका यदि छोप क ति 
वह मनुष्य प्रायश्चित्ती होगा अथवा से अन्य स नीच ब 
प्राप्त होगी । बुद्धिपूर्वक पश्चात्तापरद्दित होकर यदि क डे पी 
का द्याग करे, तो वह अनाश्रमी पुरुष घोर रौरव नरकेमें गिरता 
जीवन्मुक्तके नित्यकर्मोमेंसे यदि कोई लोप होःजाय, तो अपने उसः 
आश्रमकी सिद्धि हो जानेसे उसे किसीप्रकारका प्रत्यवाय ५ 
होता ॥ ४८-५० ॥ प्रायश्चित्तसे निवृत्त होनेवाळे निषिद्ध re 3 
का यदि जीवन्मुक्त महापुरुष प्रायश्वित्त करे, तोभी उस ह 
नहीं ळगवा । शुद्ध और अशुद्ध इसभ्रकारसे कमे दोप्रकारके 
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४४ श्रीद्य्यंगीता । 
टा यारा खाता कका tt vt Ks 
कर्म शुद्धमश॒द्धं च द्विविधं गरोचयते श्रुतौ । 
तत्राशुद्धन तरनधस्स्यान्मोक्षरशुद्धेन देहिनाम्‌ || ५२ ॥ 
अशुद्धं च तथा प्रोक्तं एुण्यं पापमिति द्विधा । 
परस्परं न बाधोऽस्ति तयोरत्राविरोधतः ॥ ५३ ॥ 
सुखदुःखे समस्तस्य अन्तोर्याभ्यां प्रसिध्यत | . 
तयोने वशमागच्छेच्छुद्ध मात्रेण संस्थितः | ५४॥ 
शुद्धं नित्यमनन्तं यत्सत्यं कर्मं निगधते | 
निसञ्चदवविशुक्तात्मसाक्षात्कारार्थकं विदुः ॥ ५५ ॥ 
विधुद्वेः कर्मभिशञचुद्धानीन्द्रियाणि भवन्त्यलम्‌ । 
इल्धियेषु विशुद्धे मनश्श॒द्धं खतो भवेत्‌ ॥ ५६ ॥ 
शुद्धे मनसि जीवोऽपि विश्युद्धो ब्रह्मणैकताम्‌ । 
उपे केवलानन्द॑ निष्कलं परमश्नुते ॥ ५७ ॥ 
बाह्यमाभ्यन्तरश्चेति शुद्धं कर्मं द्विधोच्यते । 
बाहं स्नानादि नित्यंस्याद्व्थानाद्याभ्यन्तरं परम्‌ || ५८ ॥ 


चेदोंमें कहे गये हैं । उनमेंसे अशुद्ध कर्मोद्वारा सतुष्यको बन्ध 
और शुद्धकमाँद्वारा मोक्ष होता है। अशुद्ध कर्म पुण्य पाप रूपसे 
द्विविध होते हें । उनका अविरोध होनेसे वे परस्परमें बाधक 
नहीं होते अर्थात्‌ पुण्यसे पापका और पापसे पुण्यका नाश नहीं 
"होता । उन्हीं दोनोंसे प्राणिमात्रके सुख-दुख उत्पन्न होते हैं, इस- 
लिये उनके वशीभूत न होकर शुद्ध कर्माचरण में ही रत रहना 
चाहिये। शुद्धकमे निय, अतन्त और सत्य हे. तथा वे नित, शुद्र 
भौर विमुक्त आत्माका साक्षात्कार करानेवाडे कहे गये हैं । 
विशुद्ध करमोसे इन्द्िया शुद्ध होती हैं और इन्द्रियोंके शुद्ध दोनेसे 
'मन स्वयं शुद्ध हो जाता है। मन शुद्ध होनेसे जीव विछुद्ध होकर 
| ओर त्रह्मकेसाथ एकता प्राप्त कर निष्कल और परम केवळ 
| न. प्राप्त करता है ॥ ५१-५७॥ शुद्धकर्म भी बाह्य 
अर आभ्यन्तर इसप्रकारसे द्विविध हैं । बाह्य कर्मे स्तानादि 
से आसन्त क्म ध्यानादि ह । इसप्रकार अशुद्ध कर्माचरणसे 
शुद्धि भातत होनेपर अशुद्ध कर्माका नाश हो जाता है । शुद्धकमॉके 
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_ अतहुद्वेरशड्धानां नाशो भवितुमहेति । 

न शुद्धव्यतिरेकेण प्रयत्नान्तरमिष्यते ॥ ५९ ॥ 

बिशुद्धकमैनिष्ठास्ते यतयोऽन्येऽपि वा जनाः । 

अत्रैव परिश्ुच्यन्ते स्तातन्त्र्येण पराऽ्ृतात्‌ ॥ ६० ॥ 

आरुढः पञ्चमीं भूमिं शुद्धेनेवावतिष्ठते । 

अतोऽत्र मतिमान्नित्यं पश्वम्यम्यातमाचरेत्‌ ॥ ६१ ॥ 

इन्द्रियाणि विशुद्धान्यप्पशुद्धानां विवजनात्‌ । 

शुद्धानामप्यचुषठानाद्धीमांस्तानि न विश्वसेत्‌ ॥ ६२ ॥ 

आशुद्धेष॒ प्रवतेरत्‌ _ पूर्वेबासनया खतः । 


तेभ्यो नियम्य शुद्धेषु नित्यं तानि ण ॥ ६३ ॥ 
इन्द्रियाणाश्व मनसः प्रसादं शद्कमोमः | 

उपलम्यापि दुदर hi > ६४ ॥ 
मनसस्स्वास्थ्यात्सुखं किखित्मजञायते 

रि तृप्तस्तु क्रमेणाधः पतन्ररः ॥ ६५॥ 


स क 
सिवाय . अशुद्ध कर्मोंका नाश लिये और >> ars 
विशुद्ध कमे करनेवाले संन्यासी अथवा इतर मड स 

ह स्वतन्त्रतासे इहदलोकमें ही सुक्छ हो जाते हैं। शुद्ध 
si साधक पूर्ठवेकथित पांचवीं भूमिमें आरूढ हो कर रहता 


कसकती हैं। इसलिये 
हा जमे ल्य ग शव कर्मोंकीओर प्रवृत्त 
ह नाहिये । झुद्धकर्मोंसे इन्द्रियों और मनको भ्रसन्नता द 
होनिपर भी दुर्बैद्धि मनुष्य अशुद्ध. कर्मोमें अइ र ~ ० 

1 ५८६४॥ प्रसन्न सन 

| ल्य क उतने ही सुखसे जो मनुष्य द हा 

| पुनः क्रमशः अधोगतिको पहुँचता है । अल्पसुख आ 

| पर तृप्ति लाम करना महान्‌ अनथका कारण है.। इस | 
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४६ «  श्रीश्नय्येगीता । 


कट टस नट “मन जन गन जनक ने जनक लट 
तृपतिरल्पसुखप्राप्तो महानथककारणम्‌ । 
अतस्वृप्तिमनाप्येव शुद्धं नित्यं समाचरेत्‌ ॥ ६६ ॥ 
यथा विषयभोगेपु विना तृप्तिं पुनः पुनः | 
प्रवतेते तथा नित्यं यश्शुद्धंपु स बुद्धिमान्‌ ॥ ६७॥ 
शुद्धं शुद्धेन _ द्धे शद्धश्‍शद्ध॑ ततो ब्रजेत्‌ । 
अशुद्भमप्यशुद्धनाशद्धाऽशुद्ध तथा नरः॥ ६८॥ 
यदेन्द्रियमनःप्राणाः शान्तास्सुप्राविवाभवन्‌ । 
शुद्धाशुद्धोभयातीतस्तदा तृप्ति परा त्रजेत्‌॥ ६६ ॥ 
यावन्नेन्द्रियसंशान्तिर्याबन्न मनसोऽप्ययः | 
यावन्न प्राणशांन्तिश्च तावच्छुद्ध समाचरेत्‌ ॥ ७० ॥ 
परस्परोपयोगितवाद्वाद्याभ्यन्तरशुद्धयोः । 
वियोगो नेव कायोऽत्र बुधैरादेहमोचनात्‌ ॥ ७१ ॥ 
शद्धयकषदवयोहंस उध्वं गच्छति चाम्बरे । 
अशुद्धपक्षः व्येनस्तु व्योमगोऽपि पतत्यधः || ७२ ॥ 


होकर ही सबेदा शुद्ध कर्माचरण करते रहना चाहिये । जिसप्रकार 
मनुष्य विषयभोगमें तृप्ति न पाकर पुनःपुनः प्रवृत्त होता है, उसी- 
अकार जो निलप्रति शुद्ध कर्माचरण करता है, वही बुद्विमान्‌ है। 
सत्तुष्यको चाहिये कि, झुद्धसे शुद्धकी बृद्धि करे और शुद्ध होकर 
'शुद्धको, प्राप्त करे अथवा आशुद्धसे अशुद्धकको बढ़ावे और 
अशुद्धको अर्थात्‌ अवागमनको अशुद्ध होकर प्राप्त करे । जब 
इन्द्रिय मन और माण सुषुप्ति अवस्थाकी तरह शान्त हो जायँ, तब 
शुद्ध और अशुद्ध दोनों अवस्थाओंसे अतीत होकर मनुष्य परम 
'तृप्तिकों लाभ करेगा । जबतक इन्द्रियोंकी अच्छीतरह शान्ति और 
सनोनाश एवं प्राणकी शान्ति न हो जाय, तबतक शुद्धकमे करता 
रह । जबतकृ शरीर हे, तत्रतक विद्वन बाह्य और आभ्यन्तर 
शुद्ध कर्मोका वियोग न करें क्योंकि दोनों परस्पर उपयोगी 
हे ॥ ६५५७१॥ बाह्य और आभ्यन्तर रूपसे दोनों शुद्ध कर्मोंको 
'करनेबाला मनुष्य आकाशमें उड़नेवाळे हंसकी तरह ऊपरको 
अथात्‌ उध्वं गतिको द्वी ज्ञाता है एवं पुण्य पापात्मक दोप्रकारः 
के अशुद्ध कर्मोको करनेवाळा मनुष्य आकाशमें उड़नेवाळे शयेन 
५ बाज ) की तरह नीचे ही गिरता है अर्थात्‌ बह स्वररीमें जाकर भो 
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छिन्नपक्षो हंसोपि नोध्वं गन्तुमितोऽदति । 
अतरशुद्धद्र्‍यं मुख्य साधनं मुक्तये बिदुः ॥ ७३ ॥ 
यद्यपयाभ्यन्तरं शुद्धं _बाह्मशुद्धनिवतेकम्‌ । 
भवत्येतेन साम्यन्न तयोरिति च केचन ॥ ७४॥ 
तथापि बाहबिलयसमकाललयात्प्रम्‌ । 
आम्यन्तरं समं तेन बाह्मेन स्यात्खकमेणा ॥ ७५ ॥ 
आम्यन्तरश्च तच्छुद्धं कमे द्विविधशुच्यते । 
सम्प्रज्ञातसमाध्याख्यमसम्प्रज्ञातनाम च ॥ ७६ ॥ 
जीवन्युक्तेः पुरा बृत्तमाग्ं क्म स्वमानसम्‌ । 
पुरा बिदेहमुक्तस्तु इत्तमन्यत्स्वमानसम्‌ ॥ ७७ ॥| 
मानसत्वात्समाधेश्च करमेत्वोक्तिने दृष्यते । 

° 

अनन्यविषयत्वा्च तत्फलं नेव नश्वरम्‌ ॥ ७८ ॥ 
अन्तरशुद्धिबेहिश्शुद्धि यथा Fn | 
बहिश्शुद्धिस्तयैवान्यः शुद्धि च नियमेन हि ॥ ७९ ॥ 


ही का तल 
पुनः अधोगतिको प्राप्त होता ल ब र 
| छिन्न हो जाय, तो वह ऊपर नहीं उई 

लिये नन शुद्ध कर्मोका आचरण करना मुख्य साधन 


माँका 
- आभ्यन्तर शुद्ध कमे बाह्य शुद्ध क 
सिगिक हे है । यथि की साम्यता करना दथा है, ऐसा कोई 


ते हैं का विलय होनेकी समकालीन 
| को तक ह भा क्या आभ्ग्रन्तरिक र : हान 
ज्ञाते हें । आभ्यन्तर शुद्ध कमे भी दो प्रकारके ग fl 
ज्ञात समाधिरूप और द्वितीय असम्प्रज्ञात समाजिक वन्यक्ति 
के पहिले जो अपना मानसिक इतत है, वह जी 
` नामक है और विदेहमुक्तिके पिछे जो ला र 
`. द्वितीय अर्थात्‌ असम्प्रज्ञात नामक है। पा 2 le कम 
से उसे कम कहनेमें दोष नहीं है। ` की लका 

२ 00. इ्वर 

उ अ क शुद्धिकी अपेक्षा रहती लक 
( ठाकतात नियमपूर्वक अन्तःशुद्धि की भी अपेक्षा हती दे । 
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४८ °  श्रीह्स्यगीता । 
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प्रारब्धकर्मणा जन्तोः शरीरं जायते क्षिती । 
तस्यापि त्रिविधा प्रोक्ता गतिस्तत्र मनीषिभिः ॥ ८० ॥ 
प्रथमा मानसी वृतिः सा सङ्कख्पविकल्पिका | 
द्वितीया जीवप्रकृतिं जनयत्यनिशं भवि ॥ ८१ ॥ 
गत्या तृतीययोत्पन्ना मोगायुर्जातयः किल । 
नियतं कर्म कुरुत कम्मेज्यायो कर्मणः ॥ ८२॥ 
शरीरयात्रापि च वो न प्रसिध्येदकर्म्मणाम्‌ | 
मत्कमेकृन्मत्परमो मद्भक्तः सङ्गवर्जितः || ८३ ॥ 
मदर्थमपि कर्माणि इुव्बेन्‌ सिद्विमवाप्स्यति | 
कमण्यकम्म यः पञ्येद्कम्मणि च कम्म यः || 
स बुद्विमान्‌ मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्नक्रम्मेकृत्‌ ।। ८४ ॥ 


इति श्री््यंगीताष्रपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशा्ने द्यषि- 
सम्बादे कम्मेविभाग-निरूपणं नाम चतुर्थोऽध्यायः | 
न -ण"क > क 
आरब्ध कमेसे प्राणिमात्रको भूळोकमें शरीर प्राप्त होता है । 
मनीषिगणके मतानुसार उसकी त्रिविध गति होती है। पहिली 
मानसीवृत्ति जो सङ्कल्पविकल्पात्मक कही गयी है। दूसरी, निरन्तर 
जीव ग्रक्ृतिकों उत्पन्न करती है और तृतीय गतिसे भोग, आयु 
और जाति उत्पन्न होती है। तुम नियमित रूपसे कर्म करो क्योंकि 
अकमेसे कर्म श्रेष्ठ है। अकर्मसे तो तुम्हारी शरीरयात्रा भी नहीं हो 
सकती । मेरे सम्बन्धी कर्म करनेवाला, मुझमें रत और मेरा भक्त 
बनकर सङ्ग कि यदि मेरेलिये ही कर्म करे, तो सिद्धि प्राप. 
करेगा । कर्ममें जो अकर्म और अकर्ममें कमं देखे, वही मनुष्ये 
बुद्धिमान्‌ है और वही योगी और यथार्थे कर्मी है ॥ ८०-८५ ॥ 
इसप्रकार श्रीसूय्येगीतोषनिषदुके ब्रह्मविद्यासम्बन्धि सूये षि- 
सम्वादात्मक योगश्ञाक्षका कमे विभाग निरूपणनामक 
चतुर्थ अध्याय समाप्त । 
क नेट आई 


४ ड ह 
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श्रीय्वव्येगीता | ४६ 
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॥ अथ पञ्चमोऽध्यायः ॥ 
कषप ऊचुः ॥ १ ॥ 
भगवन्‌ ! कृतकृत्याः स्मो ज्ञात्वा सम्यगनुत्तमम्‌ । 
घेदैवस्य त ह 
रहस्यमाधि  कॅम्मणब - तथेव हि॥२॥ 
सगक्रमस्य चेदानीं प्रकारं ज्ञापयन्‌ विभो। 
आत्मनोऽचिन्सरूपस्य जानं किञ्चिन्निरूपय ॥-३ ॥ 

.. सस्यें उवाच ४ ॥ े 
सृश्थि5त्र त्रिधा प्रोक्ताऽऽधिमोतिक्याविदैविक्की । 
आध्यात्मिक्कीति तत्राद्या पिण्डसम्बन्धमश्नुते ॥ ५॥ 
द्वितीयाऽपि च प्रह्माण्डसम्बधाऽऽध्यात्मिकी तथा । 
विराट्‌ सम्बन्धितां याति तत्राऽऽध्ये सादिसान्तिके ॥ ६ ॥ 
अन्त्या त्वनाद्यनन्ताऽरिति संख्यातीताबिमौ स्मृती । 
्रह्ाण्डपिण्डों विस्तारे घिराजस्त्ववधिनं हि॥ ७॥ 
झह हि क्षोभको विज्ञाः क्षोभ्यश्न पुरुषोत्तमः | 
 सङ्कोचेन विकाशेन प्रधानत्वेपि च खितः ॥ ८॥ 
URN so SI i मेत र अ की 

महर्षियोंने कहा ॥ १ ॥ ह 
हे भगवन्‌! अत्युत्तम अधिदैव रहस्य और कमें रहस्यको भलीभाँति 
जानकर हेम कतक हुए हैं। अब हे विभो! सृष्टिक्रमके प्रकारको 
_ कृते हुए अपने अचिन्य रूपके ज्ञानका कुछ निरूपण कीजिये ॥२-३॥ 
| श्री स्येदेव बोले ॥ ४ ॥ 
सूष्टि त्रिविध है) यथाः-आधिभौतिकी, आधिदैविकी और 
_ झाध्यात्मिकी । इनमेंसे पहिली पिण्डसम्बन्धी है, दूसरी ( आधिः 
दैविकी ) ब्रह्माण्डसम्बन्धी और तीसरी ( आध्यास्मिकी ) विराद 
सम्बन्धी है । आधिदैविक और आधिभौतिकी तृष्टिके आदि अन्त 
` दोनों हैं, आध्यात्मिकी सुष्टिका आदि अन्त नहीं दै, अस्तु पिण्ड 
आर ब्राह्माण्ड दोनों संख्यासे अनन्त हैं एवम्‌ विराट्के विस्तार- 
_ से अनन्त होनेसे उसकी अवधि नहीं दै ॥५-७॥ हे विज्ञों! सुषम 
| मैं पुरुषोत्तमी सङ्कोच और विकाछकेद्वारा क्षोभ्य और क्षोभक हूँ 
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५० ९ भ्रीघ्वस्येगीता | 
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विकाराणुखरूप् ्हमरपादिभिस्था । 

व्यक्तरूपश्च तथा चाऽहं स्वश्वरेश्वरः॥ ९ ॥ ` 
गुणसाम्यात्‌ ततस्तस्मात्‌ क्ेत्रज्ञाधिष्टितात्तथा । 

गुणव्यज्जनसम्भूतिः सगेकाले द्विजोत्तमाः ॥ १० ॥ 
प्रधानतरवमुद्धत॑ महान्तं तत्‌ समाइणोत्‌ । 

सात्विको राजसशेव तामसश्च त्रिधा महान्‌ ॥ ११॥ 
प्रधानत्वेन समं त्वचा वीजमिवाद्वतम्‌ । | 
वैकारिकस्तैजसश्च भूतादिश्चैव तामसः ॥ १२ ॥ १ 
त्रिविधोऽयमहङ्कारो महत्तत्तादजायत । | 
भूतेन्द्रियाणां हेतुः स त्रिगुणत्वान्महषयः ॥ १३॥ 
यथा प्रधानेन महान्‌ महता स. तथा वृतः । 4 
भूतादिस्तु विदुर्वाणः शब्दतन्मात्रिकं ततः | १४॥ | 
ससज्जे शब्दतन्मात्रादाकाशं शब्दलक्षणम्‌ । प 
शब्दमात्र तथाक्राशं भूतादिः स समावृणोत्‌॥ १५ ॥ ! 


एवं मैं ही प्रधान रूपसे स्थित हूँ। आकाशादि पक्व भूत और जरह्मादे | 
जीबोंके रूपसे में ही व्यक्त स्वरूप हूँ तथा सब ईश्वरोंका भी ईश्वर | 
हूँ। (पश्चात सरष्टिके समय पुरुषद्वारा अधिष्ठित उसी गुणसाम्यसे 
गुण व्यञ्जन अर्थात्‌ महत्तत्व उत्पन्न हुआ। महत्त्व त्रिविध दै 
सात्विक राजसिक और तामश्चिक। बीज जिसप्रकार त्वचाद्वारा 
आवृत रहता है, उसीप्रकार पूर्व्वोक्त गुणसाम्य ( प्रधानत्त्व ) ने 
इस महत्तत्त्व्को आवृत किया अथौत्‌ प्रधानतत्त्व महत्तत्त्वमें व्यापक 
होकर स्थित हुआ। महत्तत्त्वसे वैकारिक अर्थात्‌ सात्त्विक, तेजस 
अर्थात्‌ राजस और भूतादि अर्थात्‌ तामस इस त्रिविध अहङ्कार 
तत्त्वकी उत्पत्ति हुई । हे महर्षियो ! अहङ्कार त्रिगुणात्मक है । अतः 
प्रभूत और इन्द्रियोंकी उत्पत्तिका कारण है ॥ ८-१३ ॥ 
जिसप्रकार प्रधान तत्त्वद्दारा महत्तव आवृत है, महत्तत्त्वद्वारा 
अहङ्कार तत्त्व भी उसीप्रकार आधृत है। तामस अहङ्कार तत्त्वने 
क्षुभित अर्थात्‌ कार्य्यन्मुख होकर झन्दतन्मात्र और शब्दः 
वन्मात्रसे शब्दगुणविशिष्ट आकाशकी संष्टिकी एवम्‌ दोनोंको 
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श्ीह््येगीता। ' ५१ 
आकाशस्तु विकुरव्वाणः स्पशेमात्रं ससज्ने ह । 
बलवानभवद्दायुर्तस्य स्पशो गुणो मतः॥ १६॥ 
आकाश शब्दमात्रन्तु स्पशमात्रं समाइणोत्‌ । 
ततो वायुग्बिकु्वाणो रूपमात्रं ससज्जे ह ॥ १७॥ 
ज्योतिरुत्पद्यते वायोस्तदूपशुणश्चुच्यते | 
स्पशेमात्रन्तु पै वायूरूपमात्रं समाइणोत्‌ ॥ १८॥ 
ज्योतिश्चापि विकुर्व्वाणं रसमात्रं ससज्जे ह । 
सम्भवन्ति ततोब्म्भांसि रसाधाराणितानि च ॥ १६ ॥ 
रसमात्राणि चाम्मांसि रूपमात्रं समाइणोत्‌ । 
किकुर्व्याणानि चाम्भांसि गन्धमात्रं ससज्जिरे ॥ २० ॥ 
संघातो जायते तस्मात्‌ तस्य गन्धो गुणो मतः । 
तस्मिस्तस्मिस्तु तन्मात्रा तेन तन्मात्रता स्मृता ॥ २१ ॥ 
कमेंव कारणं सृष्टस्य भेदाख्िधा मताः । 

्राधान्यात्सहजं जैवमैशश्चेति बिमागशः ॥ २२॥ 
 स्यावरं जङ्गमं तेन धाय्यते खिलं जगत्‌ । 
। तत्राऽस्ति जेवं पिण्डेषु ब्रह्माण्डे सहजं मतम्‌ ॥ २३॥। 


FE  - २० ० seme पक eo 
` झावृत कर लिया । आकाशने क्लुभित होकर स्पशीतन्मात्रकी सृष्टि 
'की । उसकेद्वारा स्पशेगुणविशिष्ट बवान वायु उपपन्न इशा 
_ और आकाशने वायुको आवृत कर छिया । तदनन्तर वायुके 
_ छ्लुभित होनेसे रूपमात्र और ज्योति उत्पन्न हुई । ब्योतिका हित. 
रूप है । ज्योति बायुकेद्वारा आवृत हुई ॥ १४-९८ ॥ जवि 
के प्लुभित दोनेसे रसतन्मात्रा उत्पन्न हुई, उससे pe ० 
 जछका जन्म हुआ। वह ज्योतिकेढारा आइत दै। 9 र ड च 
होकर गन्धतनंमात्राकी सृष्टि की । उससे पृथ्वीको उत्प > 
इसका गुण गन्ध है । तत्तइस्तु में तन्मात्रा है, इसीसे व हल 
` कहते हैं ॥ २९-२१॥ कम्मे ही सष्टिका कारण है। उसके प्र शो 
` सहज, जैव और ऐश ये तीन भेद हैं। और उसीने स्थावर जन्म 


त्रिविध कर्मेमिंसे 
. अखिल जगत्को धारण कर रक्खा है । र मेरे अवतारों- 
` हे मुनिपुडुवो ! पिण्डमें जैव, जह्याण्डमे सहज अ 
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ऐशं ममाबतारेधित्यूह्यतां . सुनिपु्गवाः । 
किन्तु ये हि मनुष्याणामार्य्य स्तेषां विशेषतः । २४ ॥ 
निःश्रेयसायाऽभीष्टाय ` परमाऽम्युद्याय च | 
कर्म्मोपास्तिसथा ज्ञानमेतत्कम्मेत्रथ सदा ॥ २५ ॥ 
भावत्रयसमाजुष्ट परं. हितकरं मतम्‌ः। | 
कप्रोपासनबोधेषु ब्रह्मविष्णुशिवा ` क्रमात्‌ ॥ २६.॥ 
प्रसिद्धा इति सन्त्यज्य धियं शृणुत मे वचः | 
त्रिषु त्रयः प्रसिद्धास्स्युस्तारतम्येन चारुणा || २७ ॥. 
काम्यकर्मप्रधानोऽस्तः खयम्भूश्चतुराननः । 
नेमित्तिकम्रधानस्तु विष्णुः कमललोचनः ॥ २८॥ 
नित्यकमेप्रधानस्स शिवस्साक्षात्रिलोचनः । 
मूत्युपास्तौ विषिशुँल्यस्त्वंशोपार्तौ हरितः ॥ २९ ॥' 
निरंशोपासने युख्यो नीलकण्ठो इरो मतः | 
ज्ञाने श्रवणे ब्रह्मा विज्ञाने मननोदिते ॥ ३० ॥. 
विष्णुस्स सम्यगज्ञाने तु निदिष्यासनजे शिवः | 
अहमेवेह प्रत्येके ब्रह्मण्डेऽतीतसंख्यके ॥ ३१ ॥ 


में ऐश कम्मे विद्यमान है, ऐसा जानो। किन्तु मनुष्योमें जो आय्य ५ 
विशेषतः उनके अभीष्ट निःश्रेयस और परम अभ्युद्यकेलिये 5 
युक्त कम्मे, उपासना और ज्ञानरूपी तीनों कम्भ सदा परम हितकर हैं।: 
कर्मे, उपासना. और ज्ञानमें क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु और शिव प्रसिद्धः 
हैं--इस विचारको छोड़कर मैं जो कहता हूँ, उसे सुनो । उत्कृष्ट तार- 
तम्यसे तीनोंमें तीन प्रसिद्ध हैं । काम्य कमें चतुर्मुख ब्रह्म 
प्रधान हैं । “ नैमित्तिक कर्मॉमें कमललोचन विष्णुप्रधान: हैं. और: 
नियकमेमें साक्षात्‌ ब्यम्बक शिवजी प्रधान हैं। मूर्तिकी उपासना- 
में ब्रह्मा, अंशकी ( अवतारों की) उपासनामें विष्णु और निरंश 
(ज्रह्म) उपातनामें नीलकण्ठ शिवजी. मुख्य हैं । श्रवण सम्बन्धी 
ज्ञानमें ब्रह्मश मनन सम्बन्धी ज्ञानमें विष्णु और. निदिध्यासन 
सम्बन्धी सम्यक्‌ ज्ञानमें शिवजी प्रधान हैं। में ही अनन्त ब्रह्मण्डों 
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प्रह्मविष्णुमहेशानां खरूपेण खमायया । 
सगेस्यितिलयान्कुव्वे तत्र तत्र बिमागशः ॥ ३२ ॥ 
ब्रह्मविष्णुशिवा मत्तो नायन्ते तेऽमिता इह । 
अहमेवाष्टवसव आदित्या द्वादश स्मृताः ॥ ३३ ॥ 
रुद्रा एकादश ख्याता मघवा च प्रजापतिः । 
इमे देवाख्यस्तिंशस्रख्याता शाख्रविस्तरे॥ ३४ ॥ 
अहमेवषेयों देवा पितरश्च तथा स्मृताः । 
घभीरुपश्च बहुभिन्राण्डानि च 'पालये ॥ ३५॥ 
ममैवोपासना विग्राः ! सकलानामुपासना । 
ममैवाराधने सव्ये देवा आयान्ति तुष्टताम्‌ ॥ ३६॥ 
यथा नद्योडमितास्तास्तास्पप्रुद्र यान्ति वै तथा । . 
सन्बदेवनमस्कारो मामेवैति न संशयः ॥ ३७॥ 
अचिन्तनीयमव्यक्तमवाङमनसगोचरम्‌. । 
तत््वातीतं निर्विकारं चिन्मयं सृष्टितः परम्‌ ॥ ३८॥ 
श्रद्धां त्रिना ममेदं हि रूपं नेवातुभूयते । 
श्रद्धा च साखिकी विप्रा जायते भावशुद्धितः ॥ ३६ ॥ 


` जसे प्रत्येक ब्रह्माण्डमें अपनी मायासे ब्रह्मा विष्णु और शिव- 
. के रूपसे विभागशः सृष्टि, स्थिति और लयकी क्रिया किया करता 
. हूँ ॥ २२-३२ ॥ अनन्त ब्रह्मा, विष्णु और शिव मुझसे उत्पन्न 
होते हें | आठ वसु, बारह आदिल, एकादश रुद्र, इन्द्र, प्रजा- 
` पति, इसप्रकारसे शाखोमें कहे हुए तेतीस देवता, एवं ऋषि 
देवता, पितृगण सब में ही हूँ। मैं दी इन रुपोमें प्रह्माण्डोंका 
= पालन किया करता हूँ। हे विप्रो! मेरी ही उपासना, सबकी उपा- 
ः सना है। मेरी ही आराधना करनेसे सब देवता सन्दष्ट होते हैँ । 
जिसप्रकार सब नदियाँ समुद्रमें जा मिलती' हैं गत सब 
देवताओंको किया हुआ नमस्कार निःसन्देद मेरे पास 
` है ॥ ३३-३७॥ अचिन्तनीय, अव्यक्त, वाणी और मनसे डा RS 
'सत्त्वातीत, निर्विकार, चिन्मय और सृष्टिसे परे इसप्रकार 


|| 
मेरा रूप है, उसका अमुभव विना श्रद्धाके नहीं हो सकता 
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pesos Jum rt a Vo पाक क 
चित्तेकाग्यं भावशुद्ध'या तस्माज्क्ञानं विकासते | 
ततो शुत्यद्यते श्रद्धा साखिकी ज्ञानमूलिका ॥ ४० ॥ 
अतो विदद्धिराख्याता मावशुद्धः प्रधानता । 
यथा यथा साधकस्य चित्तं श्रद्धोपयूहति॥ ४१ ॥ 
तथा तथा भावशुद्धिः सनिधत्तेष्स्य चेतसि । 
श्रद्या  मावनिधपत्तिर्भावश्चोन्नतिसाधकः ॥ ४२ ॥ 
फलसिद्विवेणां शुद्धमावमूलाः निगद्यते । 
भावशुद्धि विना ` जुष्टधमङ्गेष्वेकमप्यरम्‌ ॥ ४३ ॥ 
न प्रसते फलं दिव्यं पुंसामित्येष निश्चयः । 
धर्मज्ञेषु च सर्वत्र भावशुद्धिरपेक्षिता ॥ ४४ ॥ 
ततश्चेतद्विचारोऽयं स्पष्टं प्रस्तूयते मनाक। 
यदि कोऽपि नरो दानधर्मसाधनतत्परः॥ ४५ ॥ 
फलम्रत्युपक्ाराि  भावमालिन्यदूषितः । 
झपि दद्यात्खणंकोटिं ततोऽप्यधिकमेव वा ॥ ४६ ॥ 


विप्रो ! भावशुद्धिसे सात्त्विकी श्रद्धा उत्पन्न होती है। भावशुद्धिसे 
पहिले चित्तकी एकाग्रता ` होती है और उसीसे ज्ञानका प्रकाश 
होता है। फिर जिसके मूलमें ज्ञान है, चहद सात्त्विकी श्रद्धा उत्पन्न 
होती है। इसीसे विद्ठानोंने भावशुद्धिकी प्रधानताका वर्णन 
किया है। जैसे जैसे साधकके चित्तको श्रद्धा आश्रय करेगी, वैसे 
वैसे उसके चित्तमें भावशुद्धिकी मात्रा बढ़ेगी । श्रद्धासे भावकी 
पूणेता होती है और भाव हीइन्नतिविधायक है। मनुष्योंको फल 
सिद्धि शुद्धभाबद्ारा प्राप्त होती है । भावशुद्धिके विना आचरित 
कैका एक भी अङ्ग मनुष्योंको महत्‌ फलदायक नहीं होगा, इसमें 
सन्दैह नहीं है। सभी घ्मोङ्गोंकी साधनामें भावशुद्धिकी अपेक्षा 
रहती है। यहाँपर इस सम्बन्धमें स्पष्ट विचार किया जाता दै। 
यदि कोई दान धर्भके साघनमें तत्पर पुरुष फळ अथवा 
अत्युपकारकी प्राप्ति रूप भावमालिन्यसे दूषित होकर करोड़ों या 
इससे अधिक मोहरे दान करे ॥ ३८-४६॥ तो उसे इहळोकमें सुख 
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किन्लैदिकसुखात्खर्गादवाडन्यंनो रमते फलम्‌ । 
अधैक्रा ताम्रमुद्रापि सुगं शुद्धभावतः ॥ ४७।॥ 
दीयते चेत्सापि दातुः साक्षान्माक्षाय कण्पते | 


एवं तपोडपि यदत्र दम्भाथं यशसेऽथवा ॥ ४८ ॥ 


निषेव्यते तदा नेयात्‌ तदिव्यफलहतुतस्‌ । | 
5 तप्रम्वेदात्मोन्नतिधिया. नरें। ॥ ४६ ॥ । 
निर्मायं शुद्धभावेन तत्तु मुक्त्ये न प्रजायते । _ | 
एवमेव सदाचारविषयेऽपिं प ॥५०॥ | 
कोऽपि यशस्कामः शीलं व्यञ्ञयितु निजम | 
ps विनयी भूत्वा प्रणमेहुशस्तदा ॥५१॥ 
? राजसौदेश्यसंसिद्धया एव केबल । 
किन्त सस्राश्रितः कोऽपि पूज्यत्वेन wd; ॥५२॥ 
च्यात्मिकीं विन्देदुनति सत्यशीरवान्‌ । 
पदक च यः कश्चित्कमसाधनतत्परः ॥ ५३ ॥ 


चरेत्‌ । 
पज्जपयागादीन्‌ दुष्टमावनयाऽऽ 
ष सात्विकेम्योऽपि नीचमातराश्रयादसौ ॥ ५४ ॥ 


क्स द ना ता hth प 
अथवा खर्गप्राप्रिके अतिरिक्त कोई फड नहीं दोगा । रस वान 
क एक ही पैसा गुप्तरूपसे दान किया जाय; त स पायी की 
साह नमो कवर मोक्ष प्राप्त करा सकता है। ऐसे दी मड 
कने अथवा यक्ष फैडानेकी इच्छासे कोई तप करे, तो उसका 


यदि मनुष्य आत्मोन्नति 
र ग ब 


में चना 
कारण होता है । इसीतरह सदाचारके विषय भी सो 


ङ 
चाहिये। मानलो, कोई यशकी इच्छा नम क 
झीळ दिखानेकेल्यि कपटसे नम्र होकर बहु re 
तो वह केवळ राजसिक उद्देदयकी सिद्धि कुद अत 
जो सच्चा शीलवान्‌ होगा, pr 
को पूज्य मानकर प्रणाम करेगा अ लर त 
प्राप्त करेगा । इसभ्रकार को Ro रन i 
यदि सात्त्विक जप, यांगआदि कमोंको दु ॒ 
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५६ ,  भीह्स्थेगीता । 
केवलां राजसीमेव. सिद्धिं. समधिगच्छति।. 
चेत्रूतमावेनाऽऽष्यात्मिकोन्नतिमी'सुना ॥ ५५ ॥ 
विहितः -पशुयागोऽपि नूनं स्यात्तस्य श्रुक्तये । 
भक्त्युपासनयोरयानि साधनानीह तान्यपि ॥ ५६ ॥ 
यथार्थफल्दानि -स्थुर्भावशुद्ध्येव केरलम्‌ । 
यश्च निष्कामभावेन देवपित्राद्यपासनाम््‌ || ५७ ॥ 
कुर्यात्तदा  ततोऽप्यस्य . युक्तिरेवोपपद्यते । 
सकामरचेचरेदव्रह्मोपासनामापि मानवः ॥ ५८ ॥ 


भावमाठिन्यतः सापि  खगंमात्रप्रदायिनी । 
ज्ञानकाण्डगता . येयं - शास्रशिक्षाप्रणालिक्रा ॥ ५९ ॥ 
त्राप्येतत्‌ त्तञुक्तं मुनिवर्या बरिुष्यताम्‌ । 
स्थूलदष्टया बिवादाय ये वे शा्नाण्यघीयते ॥ ६०॥ 
तेषां -शाब्दं ज्ञानमेतद्भार एव - निरर्थकम्‌ । 

यः सद्वादाय 'शाख्नार्थाभ्यासी जिज्ञासुभावतः ॥ ६१ ॥ 
सोऽवश्यं प्राप्तविज्ञानः खात्ममाबं . प्रपद्यते । 
यांगपाधनमध्ये तु भाव एव विशिष्यते ॥ ६२॥ 


नीचभावनाके आश्रयसे वे. सात्त्विक कर्म भी केवळ राजलिकं 
सिद्धिके देनेवाछे बन जायँगे। आध्यात्मिकी उन्नति चाहने- 
वाळा मनुष्य पवित्रभावसे यदि पशुयाग भी करे, तो बह उसकी 
युक्तिका कारण होगा। भक्ति और उपासनाके जितने साधन हैं, 
वे सब केवळ भावशुद्धिसे ही यथार्थ फळ प्रदान करते हैं। जो 
निष्कामभावसे देवता पितरआदिकी उपासना करता है, उसकी 
उसीसे मुक्ति अवश्य ही होती हे । सकाम होकर मनुष्य यदि ब्रह्मो 
पासना भी करे, तो भावमालिन्यकेकारण बह केवळ स्वर्ग देने- 
वाळी होगी।०हे मुनिगण ! ज्ञानकाण्डके अन्तर्गत जो झाखशिक्षा 
की प्रणाली है, उसमें भी यही तत्त्व कहा गया है, सो आप जान ळें। 
विवादकेलिये ही स्थूळ दृष्टिसे जो शास्र पढ़ते हैं, उनका शब्द 
पांडिय केवळ भारभूत और व्यर्थ है । जो 'उत्तम वादकेलिये जिज्ञा- 
सुबुद्धिसे शा््राथोंका अभ्यास करता है, वह अवश्य ही विज्ञान 
प्राप्त कर आतमभाबमें पहुँच जाता है। योगसाधनोंमें तो भाव ही ' 
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श्रीत्रत्येगीता। , घळ 


योगपिद्धिरलभ्येवे ` भावालम्बनमन्तरा । 

आध्यात्मिक्युत्रतिप्राप्तावुपाया ये प्रकीतिताः॥ ६३ ॥ 

तेष्वप्ययं भाव एव मतः प्राधान्यतो बुधाः । 

समाधिविषयेऽप्य त्याऽत्रश्यम्मावो द्यपेक्षितः ॥ ६४ ॥ 

सविकल्पो निर्विकल्पः समाधियों द्विधा मत | 

तत्र पूवमतिक्रम्य सविकल्पं हि साधकः ॥ ६५॥ 

निर्विकटपसमाधौ च प्रविविक्षुयेदा भवेत्‌ । 

तदा सास्तिक्रभाबस्य साहाय्येनेब तत्र सः ॥ ६६ ॥ 

साफल्यं लभते नूनं न तु भावाश्रयं बिना । 

उक्तश्च प्राक्‌ श्रद्धयैव भात्र उच्नतिमस्तुते ॥ ६७ ॥ 

तयैब चास्य संशुद्विवृद्वयोदेत्ससंशयम्‌ । 

यदा च पूर्णेरुपेण भावशुद्धिः प्रजायते ॥ ६८॥ 

तदा नृणां परा भक्तिः खत एव सुसिदृष्यति | 

इसी 
| यवान है ॥ ४६-६२॥ २ है ॥ ४६-६२॥ भावका अवलम्बन किये विना योगसिद्धि क 
` ह। हे विज्ञों ! आध्यात्मिक उन्नतिके ञ उपाय कहे गये हैं, 
, भावकी ही प्रधानता रक्खी. गयी है। समाधिके विषयमें तो + 
' अधिक आवश्यकता रहती है। समाधि सविकल्प और निवि 


विकल्प 
` करर दोप्रकार की कही गयी दै.। उसमेंसे पहिळी स 

न ह अतिक्रमण करके जो साधक निर्तिकहप समाधिमें 
if 
E 


` प्रे करना चाहता दै, वह सात्त्विक भावकी सहायतासे के 
` सफलता प्राप्त कर सकता है । भावका आश्रय लिये ही हिवा ह 
. नहीं प्राप्त कर सकता। पहिळे कहा गया है कि, श्रद्धा न 

` उन्नति होती है, उती श्रद्धाकी बृद्धिसे भावशुद्धि अल ती 
' सन्देह नहीं है । जब पूर्णरूपसे भावशुद्धि हो जाती है, म 
. को पराभक्ति स्वयं प्राप्त होती है । यह श्रद्धा प्रद्माहार 3 a 
` भाव घारण भूमिमें उपकारक दै। इसीतरह ध्यान भू 
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भावश्च धारणा भूमावुपकारकताज्ञत: । 
एवमेव ध्यानभूमो भक्तिः समवलम्ब्यते ॥ ७० ॥ 
तस्माल़द्वेव सवेषां मूलमादों न संशयः | 
एतदुक्तं मया भावतत्त्व संजुषते तु यः ॥ ७१ ॥ 
सन्तो विधुद्धभावोब्स परं श्रेयोऽधिगच्छति । 
अतो वै योगिनो यस्य मावशुद्धिरजायत ॥ ७२ ॥ 
` अन्तःकरणमष्येऽथ शास्त्र श्रद्धा तथा शुरो । 
इदशो गुरुमक्तस्य भड्धालोस्तत्तदशिनः ॥ ७३ ॥ 
भावशुदुध्या पवित्रान्तः करणस्य च योगिनः | 
चिन्मयं रूपमव्यक्त व्यक्तं मे भवति ध्रुवस्‌ ॥ ७४ ॥ ` 
क्ते कणी तदानीं मां जन्गमस्ातरात्मके | 
स्थूलब्रक्षमोमये सर्ग दत्रे मणिगणं यथा ॥ ७५ ॥ 
उपले मूत्तिवत्‌ सब्ब मय्येवेदं स्थितं जगत्‌ । 
विश्वराकाशवचाउसि तद्दरष्टा च ततः पथक ।। ७६ ॥ 
अस्म्येवाहमिदं सव्वं सव्वेस्मादप्यहं एथक्‌ । 
निमित्तं जगतथ्ाऽस्मि तथोपादानमेव च ॥ ७७॥ 
का अवळम्बन किया जाता है ॥ ६३-७०॥ अतः श्रद्धा ही सबका मूळ 
दै, यह निःसन्देह है । दे सत्पुरुषों ! वह जो मैंने आवतत्त्व कहा है, 
इसके आचरणसे साधकको भावशुद्धि होकर वह परम कल्याण 
को प्राप्त करता दै। सारांश यह कि, जि योगीकी भावशुद्धि हो 
जाय और जिसके अन्तःकरणमें झाख तथा गुरुकेप्रति श्रद्धा 
हो, उस गुरुभक्त, शद्धाळ, तत्त्वदर्शी योगीको जिसका कि अन्तः" 
करण भावशुड्धिसे पवित्र हो गया है, मेरा अव्यक्त चिन्मय स्वरूप ज्ीघ्र 
व्यक्त हो जाता है। तब वह इस स्थावर जज्ञमात्मक और स्थूळ सूक्ष्मा- 
त्मक उभयग्रकारकी सृष्टिमें मुझे सुत्रमें पिरोये हुए मणियोंकी 
तरह देखता है। पत्थरपर खुदी हुई मूर्तिकीतरह मुझमें यह सब 
जगत्‌ स्थित है । में विभु और आकाशके समान उनका द्रष्टा होकर 
इनसे प्रथक्‌ हूँ ॥ ७१-७६ || मैं ही यह सब कुछ हुँ और सबसे प्रथक्‌ 
भी हूँ। जगतका निमित्त कारण में हूँ और उसका उपादान कारणं 
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श्रीसरय्यंगीता। , ५९ 


मत्सत्तया जगत्सत्ता किन्तु व्यक्तस्थितो जगत्‌ । 
मय्येव विन्दते खीयां स्थितिमेतद्विनिश्वितम्‌ || ७८ ॥ 
अव्यक्तावस्थितो याति जगत्सत्तालयं मयि । 
जीवदेहऽस्मि कूटस्योडनन्तत्रह्माण्डदशेकः ॥ ७६ ॥ 
ईश्वरोष्ह॑ तथा लोके प्रथितः शास्रविस्तरे । 
ममैकस्मिन्‌ खिता क्षुद्रऽनन्तन्नञ्ञाण्डरूपिणी ॥ ८० ॥ 
सृष्टिरंशेऽहमेवाऽस्मि सचिदानन्दरूपवान्‌ ॥ ८१॥ 


इति श्री्व्यगीताद्वपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशाले 
खय्येषिसम्बादे सृष्टिप्रकरणात्मस्वरूप- 
वणेनं नाम पञ्चमोध्यायः । 

य 7 a क में 
१ हैं। मेरी सत्तासे जगतूकी सत्ता है किन्तु जगत्‌ व्यक्तावस्था 
मुझमें ही अपने अस्तित्वको प्राप्त करता है और यह निश्चय है कि, 

' छव्यक्त अवस्थामें मुझमें जगतकी सत्ता लयको प्राप्त हो जाची | 
जीवाँक्रे शरीरोंमें मैं कूटस्थ और अनन्त शरद्माण्डोंको देख र 

इश्वर हूँ--यह्‌ बात झाखोमें तथा छोकमें सर्वत्र प्रसिद्ध स । द 

_ एक छोटेसे अंशमें अनन्त त्रहमाण्डरूपिणी सृष्टि खित है ओर में ह 


सच्चिदानन्दस्वरूप हूँ || ७०८१ ॥ 


इसप्रकार शसूऱ्यैगीतोपनिषद्के सिवास दि 
` सम्वादात्मक योगशास्त्रका सुष्टिक्रम ओर आत्मस्व 
वर्णन नामक पञ्चम अध्याय समाप्त । 

| हैँ नई र ° 

| 

| 
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६० री श्रीसय्यगीता । 


॥ अथ षष्ठोऽध्यायः ॥ 
ऋषय उचुः ॥ १॥ 
भवतश्चिन्ममं रूपं तत्वातीतश्व - यत्‌ प्रभोः । 
इदानीमपि नोड्समामिबुध्यते खड तस्तः ॥ २॥ 
भगवन्‌ ! कृपयाऽस्मान्‌ स्वं विराइरूपं प्रदशय । 
नगदूशुरो ! गीयसे त्वं संव्वशक्तिसमन्वितः ॥ ३॥ 
सरूय्य उवाच ॥ ४ ॥ 
भंवतां श्रद्धया विप्रा ऐकाग्रयेण च तोषितः । 
जिज्ञासया च दिव्यं वश्चक्षुः सम्प्रददेऽधुना ॥ ५॥ 
यूयं तेनाऽशु मे स्थूरं बिराह्रूपं प्रपश्यत ॥ ६॥ 
कषय उचुः ॥ ७॥ 
देवादिदेव ! प्रथितप्रभाव ! दृष्टा महाकाश इह प्रसन्ने । 
अनाधनन्ते सुविराट्शरीरमनादयनन्तं तव विस्मिताः स्मः ॥८॥ 
तब प्रसादात्‌ खळ दिव्यदृष्टिसमृ द्विमन्तोऽपि वयं भवामः । 
अपूत्रदेह्य तवैकमन्गमपीक्षितुं पू्णमहो क्षमा न ॥ & ॥ 
महर्षिंगण बोले ॥ १॥ | 
हे प्रभो ! आपका तत्त्वातीत चिन्मय रूप हमें अब भी भली 
भाँति नहीं समझमें आता। इसलिये हे भगवान्‌! कृपा करके आप 


हमें अपना विराट रूप दिखाइये। हे जगद्गुरो! आप सवे 
शक्तिमान्‌ हे ॥ २-३॥ 
श्री्रय्येदेव ने कहा ॥ ४॥ > 
हे द्विजगाण | आपकी एकाग्रता और श्रद्धासे में प्रसन्न हूँ। 
आपकी जिज्ञासासे में भब्‌ दिव्यचक्षु प्रदान करता हूँ, जिससे 
आप मेरे विराट्‌ स्थूळ शरीरको देखें ॥ ५-६॥ 
* ऋषिगण बोले ॥ ७ || 
हे प्रसिद्धप्रभाव ! देवादिदेव ! इस अनादि अनन्त निर्मळ महा- | 
काशमें आपका अनादि अनन्त विराद शरीर देखकर इम विस्मित । 
हो गये हैं || ८॥ आपके प्रसादसे दिव्य दृष्टि रूप समुद्धिको प्राप्त | 


£ शः 


इए हैं, तो भी आपके अपूव देहके पूरे एक अङ्गको भी देखनेमें 
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| 
| 
| 


श्रीद्य्यंगीता | ९ ६१ 

| mvs pom (आओ Poros pom rom वा mt Pmt emt on 2«े Yn १००७५». 
' भवच्छरीरप्रतिरोमकूपमहो  मददद्व्यंगणः - समन्तात्‌ | 

` असाकमेतानि समुज्ज्वलानि स्तम्नान्ति दिव्यान्यपि दर्शनानि १०॥। 


, तवाइप्रिमाश्रित्ञ यथाधिकारं ब्र्ाण एते हरयो हराश्च। 

' सृजन्ति रक्षन्ति च संहरन्ति ब्रह्माण्डसंघानिति दृश्यतेऽत्र ॥११॥ 

' ऊदूष्वेऽप्यघोऽपीश्वर ! नाभितस्ते लोकानसंख्यान्‌ ननु सप्त सपत | 
निरीक्ष्य चित्रं स्म्रतिश्क्तिहीनाःसंस्तम्मिताःकेऽपि वयं भवामः ॥ १२॥ 


विराट्स्वरूपा दश बाहवस्ते दिशो दश व्याप्य विराजमानाः । 
तिष्ठन्ति सम्यक्‌ सुविचित्रमेषां नादिं निरीक्षामह एवमन्तम्‌ ॥१३॥ 
एषां कराणां समनन्तमात्रात्‌ व्याप्तं महाक्राशमपि नन्तम्‌ । 
एतत्पुनथिन्तयतां मनो नो मोहाम्बुधो साधु निमज्ज्तीव ॥१४॥ 
आनन्दद्स्याऽपि तवाननस्य विचित्रकाय्यं विवरस्य वीक्ष्य । 
झहो वयं बिसमयलुपपैय्याःसः कीदृशाश्न्नहि वक्तुमीश्ञाः ॥१५॥ 


हम समर्थ नहीं हैं। ९॥ आपके शरीरके प्रत्येक रोमकूपमें चारों 
ओर अनेक महासूये विद्यमान हे, जिनसे हमारी उज्ज्वल और दिव्य 
दृष्टि भी चकाचोंधको प्राप्त हुई है॥ १०॥ यहाँपर देखा जाता दै कि, 
आपके चरणका आश्रय कर अनेक ब्रह्मा विष्णु महेश अनेक ब्रह्माण्डोंकी 
सृष्टि स्थिति और ल्य करते हैं ॥ ११॥ हे इश्वर ! आपकी नाभिसे' 
ऊपर भूःभुवःस्वःआदि असंख्य सप्त ऊद्भवेळोक और नाभिसे नीचे 
रसातळ पाताळादि अगणित सप्त अधोलोक देखकर स्मृतिशक्तिसे 
हीन हो इम जडवत्‌ हो गये हें ॥ १९॥ आपके परमविशाळ दश 
हाथ दो दिशाओंमें व्याप्त हो रहे हैं। उनमें यहद विचित्रिता है कि, 
हमें न उनका आदि देख पड़ता है और न अन्त ही, दिखाई देता 
है॥ १३.॥ उन जत अनन्त होनेसे अनन्त महाकाश भी उनके- 
द्वारा व्याप्त दो रहा है- इसका विचार कर हमारा सन सुग्धतारूप 
समुद्रमें न जाता है।। १४ ॥ आनन्द देनेवाले आपके मुखके विवरका 
विचित्र कार्ये देखकर दम विस्मित हो ऐसे धैयेद्दीन हो गये हैं. कि 
हमें अपनी दक्षा कुछ कहते नहीं बन आती ॥ १५ ॥ असंख्य 
देवता, द्रिपाळ, सूर्य, चन्द्र, श्रह्मा, ग्रह, उपग्रह, तारागणआदि 
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६२ ° श्रीवय्येगीता । 

“आ क क क कवाय 
अतीतसंख्या बिबुधा दिगीशाः सर्य्याः शशांकाः कमलासनाश्च | 
अहो ग्रहोपग्रहतारकाद्याः सव्वे5त्र तिष्ठन्ति विचित्रइड्याः ॥१६।। 
सिद्धाः सुरा यक्षमहोरगाद्या मर्त्या अमर्त्या भुवनं समन्तात्‌ । 
चराचरं हे जगदादिदेव ! .दृश्यन्त एवाऽत्र विचित्रेमतत्‌॥ १७॥ 
्रझाण्डसंघानमितानसंख्यान्‌ निर्गेच्छतोऽसात्‌ खळ कॉल्वनाशु | 
रतिक्षणं काश्चन गच्छतोऽन् दृष्टा वयं विस्मयमाश्रिताः स्मः।। १८॥ 
एवं विधं किञ्चन नेव विद्या यदत्र नो सत्‌ सविकाशमस्ति । 
सुसंयमेनाऽपि कथञ्चनाऽपि न ज्ञातुमीशा वयमस्य तत्त्वम्‌ ॥ १६॥ 
अहो मह्दाकालविमोरनन्तरूपं महोग्रोग्रमखण्डनीयम्‌ । 


च 


कथश्विदेषां परिपश्यतां नो बुद्विहंता व्याकुलतां प्रयाति ॥२०॥ 
प्रभो ! तव श्रीमुखमण्डनस्य शोभां परानन्दमयश्च तेजः । 
संपइयतां नः परमाऽमिमानः स्वरू पशन्योऽस्तमितः परात्मन्‌! ।२१॥ 
तब प्रसादान्न दिव्यदृष्टिं प्राप्याऽपि विश्वेश्वर ! विश्वरूपम्‌ । 
अनाद्यनन्तं किमिवाऽद्य वीक्ष्य भीता वयं मूच्छितवद्धवामः ॥२२॥ 


विचित्र रूपसे इसमें विराजमान हैं || १६॥ हे देवादिदेव! सिद्ध, 
सुर, यक्ष, मद्दोरग, मनुष्य, देव और समस्त भुवनआदि चराचर इसमें 
देख पड़ते हैं--यह एक विचित्र बात है। १७॥। जिनकी गिनती नहीं हो 
सकती ऐसे अनन्त त्रह्माण्डसमष्टि इसमेंसे हर एक क्षणमें बड़ी शीघ्रतासे 
बाहर निकलते और बाहरसे इसमें घुस जाते हैं, वह देख-देख हमें 
बड़ा विस्मय होता है | १८॥ ऐसी कोई वस्तु नहीं देखते, जो सत्‌ और 
प्रकाशमय न हो, विशेष ध्यान देनेपर भी किसीप्रकार इसका तत्त्व 
जाननेमें हम समर्थं नहीं हो सकते | १९॥ अहो, महाकाळ प्रभुके 
अखण्डनीय और उमग्रतरसे भी उग्र अनन्त रूपको देखकर एकाएक 
हमारी बुद्धि ळोप हो गयी और हम व्याकुळ हो रहे हैं || २०॥ हे 
परमात्मन्‌! हम छोगोंमें जो अभिमान था, सो हे प्रभो ! आपके सुन्दर 
मुखकी शोभा और परमानन्दमय तेजको देखकर मूळसहित जाता रहा | 
॥ २१॥ हे विइवेश्वर ! आपके प्रसाद्से नवीन दिव्य दृष्टिको प्राप्त, 
करनेपर भी आपका अनायनन्त विश्वरूप देखकर हम भयभीत.  । 
और मूर्च्छितकी तरह हो रदे हैं ॥ २२॥ हमारी दृष्टि जड़वत्‌ हो गयी | 
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श्रीरऱ्यंगीता | > ६३ 

re err re orn eo अष्यण््ा्ा्ाा कया ~ 
अस्माकमास्ते जढ़ितेव दृष्टि: इव शान्तिः प्रहतैव बुद्धिः । 

: कत्तव्यभूदा वयमामवामो गुरु भवन्तं शरणं प्रपन्नाः ॥२३॥ 
रूपं प्रभो ! संहर संहरेतन्मनोहरं दशंय दशंयाऽन्यम्‌ । 
पूर्णा शतिं स्याम यथाऽधिगन्तुमीशास्तथा त्वं दयया विधेहि ॥२४॥ 
अनन्तवैचित्र्यमयं प्रदीप्तं विराट्खरूपं तव भीतिदं यत्‌ । 
तस्माद्वयं चित्तसदेकतत्रभावं सुपातुं न तु पारयामः ॥२५॥ 
तत्सच्चिदानन्द्मयाऽद्वितीयमतीतवाङ्मानसवत्मरूपम्‌ । 
दृष्टा वयं स्याम यथा कृतार्थास्तथा विदध्या भुवनेश्वर! त्वम्‌॥२६॥। 
कृपामय ! त्वां शरणाप्तवृत्सलमचिन्त्यरूपं शरणागता वयम्‌ । 
बपुर्मनोबागूभिरलं समन्ततः सह्नशः संग्रणमाम आकुलाः ॥२७॥ 

व्यास उवाच ॥ २८॥ 
एवं प्रार्थयमानेषु महर्षिषु विहाय सः। 
क र्ट री RN 
रय्या देवो विराइरूपं रूपं लीलामयं दधो ॥ २६॥ 

` है। शान्ति जाती रही, बुद्धि मारी गयी और हमने कतंव्यमूढ होकर 
हे गुरो ! आपकी शरण ली है ॥२३॥ हे प्रभो! आप अपने इस 
रूपको शीघ्र दूरकर मनोहर अन्यरूप शीघ्र प्रकट कीजिये और जिस- 
से हम पूर्ण धैयैको धारण करनेमें समथ हों, ऐसा उपाय कपा 
करके करिये । २४॥ अनन्त विचित्रताओंसे युक्त आपका प्रकाश- 
सान भयंकर विराट्‌ स्वरूप देखकर हम अपने चित्तके उत्कृष्ट एक- 
तत्त्वमावको नहीं रख सकते ॥ २५॥। हे त्रिभुवननाथ | आप अपना 
ऐसा सच्चिदानन्दमय, अद्वितीय, वाणी और मनकी गतिसे अतीत: 
स्वरूप प्रकट करिये, जिसे देखकर हम कृतार्थं हों॥ २६॥ हे करुणा 
मय | शरणागतवत्सल | अचिन्त्यरूप | आपके इम शरणागत हैं 
और व्याकुळ होकर काया, वाणी तथा मनसे हजारों प्रणाम 
करते हैं ॥ २७॥ Fx 

व्यातजी बोले ॥ २ ॥ 
इस प्रकार महर्षियोके प्रार्थना करनेपर श्रीसूय्यैदेबने विराट्‌ 
रूपको संवरण करके ळीळामयरूप धारण किया ॥ २९॥ उस समय 
तेजोमय .भक्तवत्सळ श्रीभगवान्‌ सूर्यदेव सहसा गळे हुए सोनेके 
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तेजोमयस्तदानी स भगवान्‌ भक्तवत्सलः । 
आविबेभूव सहसा बिंगलत्काञ्चनग्रभः ॥ ३० ॥ 
चतुंची तस्य इस्तेषु शोभमानेषु सव्वंथा | 
शहुतरक्रश्व कमलं शक्तिश्र रेजिरेतमाम्‌ ॥ २१ ॥ 
सप्तमिर्वाजिमिः  सस्पराकृष्टयुज्ज्वटस॒ | | 
एकचक्रं रथं दिव्यमारुदोडरुणसारथिम्‌ ॥ ३२ ॥ 
्रसन्नबदनः शान्तः 'ितशोमितदिङसुखः । | 
तेजो ज्योतिश्च सव्वेभ्यस्तदानी प्रददौ भूशम्‌ ॥ २२ ॥ | 
एवमाविर्भवन्त॑ तं भगवन्तं महर्षयः। | | 
विलोक्य बद्धाज्लयः प्रणतास्तु्टवुमदा ॥ ३४ ॥ 

महषय ऊचुः ।। २५ ॥ 

देवादिदेव! स्तोतव्य! ज्योतिज्यॉतिस्त्वमडध तम्‌ । 
संजीवयस्यनन्ते हि ब्रह्माण्डे ज्योतिषाऽखिलम्‌॥ ३६॥ 
सरय्यः स्वतन्त्र प्रत्येकत्रह्माण्डे स््स्वमण्डलात्‌ । 
त्बज्ज्योंतिराप्तोऽनायासं ज्योतिःस्रोतः किरत्यलम्‌ ॥ ३७ ॥ 


समान कान्तिवाळे होकर आविभूंत हुए ॥ ३०॥ उनके शोभाय- 
मान चारों दवाथोमें शङ्क चक्र पद्म और शक्ति अच्छी तरहसे सुशो- 
भित थीं ॥ ३१॥ सात रंगके सात अइवोंसे आकृष्ट उज्ज्वल औँ 
दिव्य एक चक्रबाले रथपर आरूढ, अरुणसारथि, प्रसङ्गमुख, शान्त, 
मन्दहास्यसे सुशोभित हैं दशों दिशारूप मुख जिनके, ऐसे सूस्येदेव- 
ने उस समय सकळ ळोकोंको तेज और ज्योति प्रदान की ॥ २९२२! 
इसप्रकार आविभूंत श्रीभगवान्‌ सूस्येदेवके दशन करके महर्षि”. 
लोग हाथ जोड़कर नम्रतापूर्वक प्रसन्नचित्तसे स्तुति करने ढगे ॥ ३४॥ 
*महर्षिलोग बोले ॥ ३५ ॥ 

हे स्तुति करने योग्य देवादिदेव ! आप ज्योतियोंके भी ज्योति 
हैं और उस ब्योतिसे ही अनन्त बतऋद्माण्डस्थित सकळ पदार्थोको 
आप सजीव करते हैं, यह अद्भुतता है ॥ ३६॥ आपकी ज्योतिको | 
प्राप्त करके प्रत्येक ब्रहमाण्डके थक प्रथक्‌ सूय्ये अपने अपने मण्डळ | 
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यत्ते इह संसारे यच्च ज्योतिस्त्वमेव तत्‌। 
तेजोज्योतिःप्राणतोऽदो विइवं धत्से त्वमेव हि ॥३८॥ 
अनन्तकोरितराण्डपिण्हसङ्घाः प्रथक्‌ प्रथक्‌ | 
त्वय्येव प्रोथिताः सन्ति द्रत्रे मणिगणा इव ॥३९॥ 
आदिगुरूणां सव्वंषां ` त्वमेवाऽसि जगदगुरु: । 
ऋषिपिः: सावयस्येतजज्ञातश्लोतस्त्वमेव हि ॥४०॥ 
समप्यं शक्तीदवेषु कृत्वा कर्म्मेव्यवस्थितिम्‌ । 
सृष्टिस्थितिलयानां त्वं सामझस्यं करोष्यलम्‌ ॥४१॥ 
त्वमेव पितृरूपेण मानवानां क्रमोन्नतिम्‌ | 
विदधासि जगद्वन्ध ! कृपयाद्धुतया तया ।।४२॥ 
प्रमात्मन्‌ ! त्वमेतेभ्यो जीवेभ्यो निजतेजसा । 
आकृष्य क्रमशो युक्तिं ददासि सविताऽसि तत्‌ ॥४३॥ 
त्वं विश्ववन्य ! क्रमशश्चित्सत्ताया विवद्धनेः । 
जीवान्‌ नपसि केबल्यं तद्विष्णुरसि विश्वप ! ।।४४॥ 


से अनायास ज्योतिःख्रोत प्रवाहित करते हैं ॥ ३७॥ इस संसारमें 
जो तेज और ज्योति दै, वह आपही हैं और इस विश्वको अपने 
तेज ज्योति और प्राणद्वारा आपने ही धारण कर रवखा है ॥ ३८॥ 
अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड और पिण्डोंके समूह पथक प्रथक्‌ होनेपर 
भी सूत्रमें मणियोंकीतरह आपमें ही प्रथित हैं ॥ ३९॥ सब शुरुओं- 
के आदि रूप आपही जगद्गुरु हैं और ऋषियोंकेद्वारा यह ज्ञान- 
का स्रोत आपही बहाया करते हैं।। ४० ॥ देवताओंको शक्ति प्रदान 
करके कर्म्मांकी व्यवस्था करते हुए सृष्टि स्थिति और लयका ठीक 
सामञ्जस्य विधान आपही करते हैं॥ ४१॥ हे जगत्बन्य ! आपही 
अपनी अद्भुत कृपाकेद्वारा पिदरूपसे मनुष्योंकी क्रमोन्नतिका 


` विधान करते हैं॥ ४२॥ हे परमास्मन्‌! आप अपने तेजसे आकर्षण 


करके इन जीवोंको क्रमशः मुक्ति प्रदान करते हैं। अतः आप सविता 

( सूय्य ) हैं। ४३॥ हे विश्ववन्य ! आप चित्सत्ताका क्रमशः अभि- 
ऱ्य र ७ रि 

घद्धन करते हुए जीवोंको कैवल्यकीओर ळे जाते हैं। अतः आप 


CCO. Vasisfkha Tripathi Collection. Digitized By SNdhanta eGangotri GyaanrKosha 
® 


६६ 6 श्रीक्षय्यंगीता । 

हा क क काळा. ळा जळ घयावा ळव 
- त्वं स्वशक्तिप्रदानेन जीवात्‌ ऋत्वोद्ध्यंगामिनः । 
क्रमानयसि तद्धाम परमं शक्तिरस्यतः ॥ ४५ ॥ 
त्वं बुद्धितंखाउमिव्यक्ता जीवान्‌ प्रक्ञाप्रदानतः । 
नयेबुंद्धेः परं पारं गणेशो$सि ततो विमो ! ॥ ४६॥ ˆ 
त्व॑ गुरो! साहुश्ययोगस्थ कम्मेयोगस्थ च इयोः । 
समन्वयस्याऽधिक्ारं दा शङ्कर! सव्वथा ।॥ ४७॥ 
हृदये साधक्र्यालमाविर्भाधयसि स्त्रयस्‌। ` 
अट्वेतमावं परमं ' परशान्तिनिकेतनम्‌ ॥ ४८॥ 
एतामवखामासा्च साधको जगदात्मकः । 
स्वतः स्यात्खलु तस्मा्तं सदाशिव इति स्मृतः ॥ ४९ ॥ 
्रह्माण्डानामनन्तानां विधयो हरयो हराः । 
त्वच्छक्तिलेशमासाद्य स्तस्तन्नह्मण्डमण्डले ॥ ५० ॥ 
आप्नुवन्तीश्वरत्वं ते कृपादृष्टि पुनस्तव | 
प्राप्याप्तुमहेन्त्यन्ते तत्‌ स्वत्स्वरूपमनव्ययम्‌ ॥ ५१ ॥ 


विश्वको पालन करनेवाले विष्णु हें ॥ ४४॥ आप अपनी शक्ति देकर 
जीवोंको ऊध्वेगामी करते हुए क्रमशः परमधामको पहुँचाते है । अतः 
आप शक्तिरुप हैं ॥ ४५॥ हे विभो! आप बुद्धितत्वकी अभि 
व्यक्ति करके जीवोंको प्रज्ञाप्रदांन करते हुए बुद्धिके परपारमें 
पहुँचाते हैं । अतः गणेशरूप हैं॥ ४६॥ हे गुरो! हें शङ्कर! 
आप साधकको साङखययोग और कर्मयोगके समन्वयका पूरा 
अधिकार देकर उसके हृदयमें परम शान्तिके निकेतन परम अटत 
भावको अच्छी तरह स्वयं अविर्भाव करते हैं ।। ४७-४८ ॥| इस अवस्था- 
को प्राप्त होकर साधक स्वतः ही जगदात्मक हो जाता है । अतः आप 
“सदा शिव” इस नामसे अभिहित होते हैं॥ ४९॥ अनन्त त्रह्माण्डोंके 
ब्रह्मा विष्णु महेश आपकी शक्तिके लेशको प्राप्त होकर अपने अपने 
््मण्डमण्डलमें ईश्वरत्वको प्राप्त होते हैं और पुनः वे आपकी ही 
ऋपादृष्टि प्राप्त करके अन्तमें आपके उस अव्यय स्वरूपको प्राप्त- 
करनेमें समर्थ होते हैं ॥ ५०-५१॥ आप शब्दातीत होनेपर भी कर्णमें 
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शब्दातीतोऽसि कर्णस्य श्रुतिशक्तिम्रदोऽपि हि । 
त्वचि स्पशंप्रदोऽपि त्वं स्पर्शातीतोऽसि सर्व्वथा ॥ ५२ ॥ 
इष्टिशक्तिप्रदोऽप्यह्णोदृष्ट्यतीतोऽसि हे गुरो! 
रसातीतोऽसि “ रसना-रस-शक्तिप्रदोऽप्यलम्र ॥ ५३ ॥ 
घ्राणातीतोऽसि भगवन्‌ ! प्राण घ्राणप्रदोऽपि सन्‌ । 
सव्वंतन्वादिरप्यत्र तत््ातीतोऽसि विश्वभृत्‌ ॥ ५४ ॥ 
प्राणस्य प्राणरुपस्त्वं बुद्धेबुद्धिमेनोमनः । 
प्राणबुद्धिमनोभिस्त्वं तथाऽपि न हि गृह्यसे ५५॥ 
अनाद्यनन्तं विश्वं हि त्वय्येव बिद्यतेऽनिशस्‌। . 
कदापि च न तत्र त्वमहो तव विचित्रता ॥ ५६॥ 
दयाप्रदशेनायैच साधकानां दयामय !। 
एतत्‌ सणुणरूपं त्वं दधासि भक्तवत्सल ! ॥ ५७॥ 
अपारकरुणा देव ! तवाऽस्मासु ततो वयं । 
इदमानन्ददं रूपं दृष्टा यामः कृताथंताम्‌ ॥ ५८ ॥ 


€ 
भ्रवणशक्ति प्रदान करनेवाले हैं और आप त्वकमें स्पशेशक्ति 


प्रदान करनेवाले होनेपर भी स्पशेसे बिलकुछ अतीत हैं ॥ ५२॥ 
आप आँखोंकों दष्टिशक्ति प्रदान करनेवाले होनेपर भी हे 
गुरो ! आप दृष्टिसे अतीत हैं और आप रसनाको रसशक्ति प्रदान 
करनेवाले होनेपर भी आप रससे सवेथा अतीत हैं ॥५३॥ हे 
भगवन्‌ ! आप घाणको घाणशक्ति प्रदान करनेवाले होने पर भी आप 
घ्राणातीत हैं और आप सब तत्त्वोके आदि होनेपर भी हे विश्व- 
भृत्‌! आप तत्त्वातीत हैं॥ ५४ ॥ आप प्राणके भी प्राण, बुद्धिकी भी 
बुद्धि और मनके भी मन हैं. तथापि आप प्राण बुद्धि और मनसे नहीं 
अहण किये जाते हैं ॥ ५५॥ अनादि अनन्त विश्व निरन्तेर ही आपमें 
है परन्तु उसमें आप कदापि नहीं हैं, अहो ! आपका 'यह केसा 
त्रैचिञ्य है ॥ ५६॥ हे. दमामय | हे भक्तवत्सळ ! साधकोंपर दया 
प्रदान करनेके अथे ही आप इस सगुण रूपको धारण किया 
करते हें ॥ ५७ ॥ हे देव ! हमलोगोंपर आपकी अपार करुणा है, 
इसी कारणसे हम इस आनन्द-प्रद रूपको देखकर ऋताथताकों 


e 
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झपारकरुणातस्ते ह्यपारकरुणामय ! । 
तवाइस्मिश्वरणे भूयो भवामः प्रणता वयम्‌ ॥ ५९ ॥ 


व्यास उवाच ॥ ६० ॥ 
इत्युदीये प्रणम्यापि भूयो भूयः सहस्रशः । 
तृष्णीं ऋषिषु जातेषु यस्तान्‌ सदयोऽग्रबीत्‌ ॥ ६१ ॥ 


सूर्य्यं उवाच ॥ ६२॥ 


महिमानं मम ख्यातं जगज्जीवशिवेच्छया । 
एतद्विज्ञानमय्यैव प्रचारयत शिक्षया ॥ ६३॥ 
इडापिङ्गलयोः सन्धौ सायं प्रातश्च भक्तितः | 
ध्यायतैतां विराइमूर्ति यूयं सद्बृत्तबुद्वयः ॥ ६४॥ 
मदेकचित्ता मद्युक्ता मद्भक्ता मत्परायणाः | 
मद्याजिनो मत्प्रणामा मत्स्या भवत सब्बेथा | ६५ ॥ 


प्राप्त हुए हैं ॥ ५८॥ हे आपारकरुणामय ! आपकी अपार करुणासे 
ही आपके इन चरणोंमें पुनः हम प्रणाम करते हैं ॥ ५९ ॥ 
व्यासजीने कहा ॥ ६० ॥ 
यह कहकर वे ऋषिगण सुय्येदेवको पुनः पुनः हजारों 
प्रणाम करने टगे और जब ऋषि चुप हुए, तब दयाळ सूय्यैदेवने 
उनसे कहा ॥ ६१॥ 
रय्यदेवने कहा ॥ ६२ ॥ 
यह भेरी विख्यात महिमा जगत्के जीवॉकी कल्याण का- 
मनासे विज्ञांनमयी शिक्षाकेद्वारा आप संसारमें प्रचार करे ॥ ६३ || 
इडा और पिंगलाकी संधिमें प्रातकाळ और सायंकाळ भक्ति 
भावसे इस विराट्‌ मूर्तिका आप शुद्ध बुद्धिद्वारा ध्यान किया 
करें ॥ ६४ ॥ केवल मुझमें ही चित्त ळगाइये, मेरीओर सावधानता- 
से तत्पर होइये, मेरे भक्त होइये, मुज्ञमें अनुरक्त होइये, मेरी पूजा 
करिये, मुझे नमस्कार करिये और मुझमें निरन्तर स्थित होः 


क ® 
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ममाउव्ययं निव्बिकारं सचिदानन्द्रूपकम्‌ | 
खरूपमेव॑सत्येव ज्ञातुं शक्नुत सन्ततम्‌ ॥ ६६ ॥ 
महषंय ऊचुः ॥ ६७॥ 
प्रभो ! तथोपदेष्टव्यं बातवच्चपल॑ मनः । 
यथा निगृह्य शक्ष्यामस्त्वां स्मतु चिरशान्तये || ६८ ॥ 
देव ! त्वमेव परम उपदेश5सि वस्तुतः । 
तस्तः श्रोतुमिच्छामो भक्ती योगे च किञ्चन ॥ ६९ ॥ 
सय्ये उवाच ॥ ७० ॥ 
भक्ता महर्षयः सम्यक्‌ श्रयतामीप्सितं हितम्‌ । 
यथार्थे विषयासक्तिरनुरागः प्रकीतितः ॥ ७१ ॥ 
अनुरागो बहुविधो विषयाणां विभेदतः | 
पुत्रादिष्वनुरागः सः. स्नेह इत्यभिधीयते ॥ ७२ ॥ 
स्रीमित्रादिषु सः प्रेमा श्रद्धा स जनकादिषु । 
मय्येव साधकानां स॒ भक्तिरित्यमिधीयते ॥ ७३ ॥ 


इये || ६५॥ तभी मेरे अव्यय, निर्विकार, सनातन और सचिदानन्द- 
मय स्वरूपको जाननेमें निरन्तर समर्थ हो सकेंगे ॥ ६६ ॥ 
महषिंगणने कहा ।। ६७॥ 
हें प्रभो ! अब ऐसा उपदेश करे, जिससे वायुके समान च्ल 
मनको रोक कर स्थायी शान्तिकेछिये हम आपका स्मरण करनेमें 
समर्थ हों ॥ ६८॥ हे देव! वास्तवमें आपही परम उपदेष्टा हैं, 
इस कारण आपसे ही भक्ति और योगके सम्बन्धमें हम कुछ सुनना 


वाहते हैं || ६९॥ 
श्रीक्षयंदेव बोले | ७८ ॥ 

हे भक्त महर्षियो ! जो कल्याणकारी विषय आप सुनना चाहते. 
हैं, सो भळी भाँति सुनिये। बिषयोंमें यथाथ -आसक्तिको अनुराग 
कहते हैं ॥ ७१॥ विषयोंके भेदसे अनुराग कईप्रकारका होता है, 
पुत्रादिमें जो अनुराग होता है, उसे स्नेह कहते हैं ॥७२॥ खी 
मित्रादिकोंमें जो अनुराग होता है, उसको प्रेम और माता पितादिमें 
"जो अनुराग होता है, उसको श्रद्धा कहते हैं। साधक जो मुझमें 
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७० शरीह्रय्यंगीता । 
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अशेषषुण्यसम्भाराऽमृताद्रीकृतचेतसास्‌ । 
लम्येयं विविधा भाति वैधी रागात्मिका चसा || ७४॥ 


शुरूपदेशपीयुष विधोतपूतमानसा । 
मदेकचित्ता भवितुं यतन्ते साधका यदा ॥ ७५ ॥ 


यदा स्वानीन्द्रियादीनि मदुपास्तौ तु सब्बंथा । 
नियोजयितुमीहन्ते तदा वैधी प्रकाशते ॥ ७६॥ 
ततो योगं समभ्यस्य चित्तवृत्तीनिरुष्य च । 
मङ्भत्तौ क्रमशो धीर साधके सति मज्जति ॥ ७७॥ 
मद्भक्तिसागरेज्वरप्य पीयूषरसजेतार । 
उन्मज्जयति तं येव निमज्जयति च स्फुटम्‌ ॥ ७८ ॥ 
सेव रागात्मिका भक्तिरततीतवर्णनागतिः । 
विनानुभवमेतर्‍्या रूपं सम्यग्‌ न वुदू्यते ॥ ७९ ॥ 
पुण्यानां ज्ञानिभक्तानां भक्तिज्ञानमयी तु या । 
सेव शुद्धा पराभक्तिः परकल्याणसाधिनी ॥ ८० ॥ 


अनुराग करते हैं, उसे भक्ति कहते हैं। ७३॥ अनेक पुण्यपुञ्जरूप 
अमृतसे जिनके चित्त आद्रे हो गये हों, उन्हींको प्राप्त होनेवाली यह 
भक्ति दोप्रकारकी होती है । एक वैधी और दूसरी रागात्मिका | ७४॥ 
गुरुके उपदेशरूपी अमृतसे धुळकर जिनके मन पवित्र होगये हों, 
वे साधक जब मुझमें ही चित्तका छय करनेका यत्न करने छगते हैं, 
और अपनी सब इन्द्रियाँ मेरी ही उपासनामें लगा देनेकी इच्छा. 
करते हैं, तव वैधी भक्तिका उदय होता है ॥ ७५-७६॥ फिर योगा- 
भ्यास कर और चित्तवृत्तिका निरोधकर क्रमशः जो धीर साधक 
मेरी भक्तिमें डूवता है।। ७७ ॥ अम्ृतकों भी जीतनेवाले वर्णनातीत 
मेरे भक्तिरूपी उस सांगरमें उसे जो उन्मळन तथा निमज्जन कराती 
है ॥७८॥ वही रांगात्मिका भक्ति है, जो वर्णनातीत है। विना अनुभव- 
के इसका रूप भलीभाँति विदित नहीं हो सकता || ७९॥ पुण्यात्मा 
ड्रानी भक्तोंकी जो ज्ञानमयी भक्ति है, वही शुद्ध पराभक्ति परम- 
क्त्याणसाधिनी है. ॥ ८०॥, चित्तवृत्तियोंके निरोधकेलिये और 
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श्रीस्रय्यगीता। ० ७१ 


` निरोधे चित्तवृत्तीनां संयमे च मयिखिरे । 
बिहितो य उपायोऽस्ति स एव योग उच्यते ॥ ८१॥ 
योगोऽत्र शास्त्र विज्ञेयः प्राधान्येन चतुर्विधः । 
बु्ुत्सवो धीरचित्ताः ज्ञातव्यं श्रयतां स्फुटम्‌ ॥ ८२॥ 
महषेयो मन्त्रयोगो हठयोगस्तथा शुभः । 
लययोगो राजयोगो ज्ञेया एते प्रयत्नतः ॥ ८३ ॥ 
संसारे रागवन्तोऽपि ये मत्सन्न्यस्तमानसाः । 
भावपूर्णो मन्त्रयोगस्तेषां परमभद्र्दः ॥ ८४॥ 
बिषयासक्तिशुन्यानामपिं येषां वपुः खतः | 
बिषयीव ध्रुवं तेषां इठयोगो हितप्रदः ॥ ८५॥ 
येषां मनः शरीरञ्च योगोपयोगिनी सदा । 
लययोगक्रिया तेषामलुकूला . विशेषतः ॥ ८६ ॥ 
त्रिषु मन्त्रादियोगेषु तेषु सुख्याधिकारिणाम्‌ । 
रायोगाधिकारे हि घटते मम दशनम्‌ ॥ ८७॥ 


3. 00.6. म 
मुझमें उनका स्थिर संयम करनेकेलिये जो विहित उपाय है, वही 
योगके नामसे अभिहित होता है, ॥ ८१॥ झाखोंमें योग प्रधान- 
तथा चारप्रकारका होता है । आप घीरप्रकृति और ज्ञानेच्छु रह 
इसकारण आपको जो जानना है, सो स्पष्टतया सुनिये ८२॥ हे 
महर्षियो ! मन्त्रयोग, हठयोग, लययोग और राजयोग ये प्रयत्न- 
पूबेक जानलेने चाहिये ॥ ८३॥ संसारमें अनुराग होनेपर भी 
जिन्होंने अपने चित्त मुझमें ळगा दिये हों, उन्हें भावपूर्ण सन्त्रयोग 
परम कल्याणकारी है ॥ ८४॥ जो विषयासक्तिशून्य हैं परन्तु जिनका 
शरीर विषयीके समान हो, उनको हठयोग हितकारी है ॥ ८५॥ 
जिनका शरीर और मन योगके उपयोगी हो, उनकेलिये सदा 
ळययोगकी क्रिया विशेष अनुकूछ होती दै॥ ८६॥ उक्त मन्त्रयोग 
हठयोग और ळययोगॉमेंसे किसी एकमें भी हे सुख्य अधिकारी 
'हों, वे ही राजयोगके अधिकारी हें और इसी अधिकारसें इन्हें सेरा 
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मदशनेनिदानत्वा्रधानत्वाच्च सव्बंतः । 
योगानां परमत्वाच्च राजयोग इतीय्येते ॥ ८८ ॥ 
मद्धक्ताः साधकाः सम्यग्‌ राजयोगाधिकारिणः । 
मत्स्वरूपं विजानन्तो जीवन्युक्ता भव्ति ते ॥ ८९ ॥ 


इति श्री्य्यगीताद्वपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्र 
र्यपिसम्बादे ब्रह्मणोऽधिभूतरूपदशेन-योग- 
विज्ञानव्णन नाम पष्ठोऽऽ्यायः । 
+ पपे * 


ह a क NDS 0S NS 
दर्शन होता है।। ८७॥ मेरे देन करानेका प्रधान कारण स्वरुप है, 
सबसे प्रधान है और सब योगोंमें श्रेष्ठ है, इसीसे इसे राजयोग 
कहते हैं ॥ ८८॥ राज्ञयोगके उत्तम अधिकारी मेरे भक्त साधकगण 
मेरे स्वरूपको जानकर जीवन्मुक्त हो जाते हैं ॥ ८९ ॥ 


इसप्रकार श्रीसूर्य्यंगीतोपनिषद्के ब्रह्मविद्यासम्बन्धि सूर्यर्षिसम्वा- 
दात्मक योगद्याखका त्रह्के अधिभूतरूपद्शन और 
योग विज्ञान-बणेन नामक षष्ठ अध्याय समाप्त । 


— कं ।-- 
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॥ अथ सप्तमोऽध्यायः ॥ 
महपय ऊचुः ॥ १ ॥ 


जगद्गुरो ! विश्ववन्द्य ! हे देव ! भुवनेश्वर ! । 
कर्मिश्रेषस्य तु ज्या जीवन्शुक्त लक्षणम्‌ ॥ २ ॥ 
यत्खरूप॑ सुविज्ञाय कृपातस्तव हे शुरो !। 
यतितुं प्रभविष्यामो वयमस्म पिपासवः ॥ ३॥ 
सूय्ये उवाच ॥ ४ ॥ 
शृणुध्वं संप्रवक्ष्यामि कामिश्रेष्ठस्य हक्षणम्‌। 
यच्छ्रुत्वा नेव भूयोडन्यच्छोतव्यमवशिष्यते ॥ ५ ॥ 
भूमिरापोऽनलो बांधुः खं मनो बुद्धिरेव च। 
अहुङ्कार इतीयं में भिन्ना प्रकृतिरष्टया ॥६॥ 
अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं वित्त पे मे पराँ। 
जीवभूतां हि. सुनयः ययेदं धायते जगत ॥ ७॥ 
कार्यकारणकवृत्वे . हेतुः ` प्रकृतिरुच्यते । 
पुरुषः सुखदुःखानां ` भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते || ८॥ _ 
कनक ail ता क क द 


| महर्षिगणने कहा ॥ १ ॥ 

ह संसारके बन्दनीय ! हे जगद्गुरो ! हे चतुदेशसुबनोंके इश्वर ! 
हे देव! अब कर्मिश्रेष्ठ जीबन्सुक्तोंका लक्षण कहिये ।। २॥ जिसका 
स्वरूप आपकी कृपासे जानकर हे शुरो ! उसके पिपाछु हमलोग 
उसमें यत्नवान्‌. होंगे ॥ ३ ॥ 

श्रीस्रयदेव बोले ॥ ४ ॥ 

अब मैं क्मिशरेष्ठका लक्षण कहता हूँ, जिसे सुनकर आप लोगोंके* 
लिये कुछ भी सुनना अवशेष न रहेगा ॥ ५॥ एथिची जल तज वाचु 
आकाश मन बुद्धि और अहङ्कार, मेरी प्रकृति उक्त आठ प्रकारसे विभक्त 
है॥ ६॥ हे सुनिगण ! उक्त प्रकृति अपरा ( निकृष्टा ) है, इसकी अपेक्षा 
परा ( त्कृष्टा ) और एकजीबस्वरूपा ( चेतनामयी ) सेरी प्रकृति है, उसको 
जानना चाहिये, जो प्रकृति इस जगतूकी रक्षा करती है॥ ७॥ काये और 
कारण इन दोनोंके कतृत्वमें प्रकृति दी हेतु कही जाती है. और पुरुष 
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पुरुषः ग्रकृतिशो हि भुङ्क्त प्रकृतिजान्‌ गुणान्‌ । 
कारणं गशुणसङ्गोञय सदसद्योनिजन्मसु ॥ ९॥ 
उपद्रष्टाऽनुमन्ता च र्ता भोक्ता महेश्वरः । 
परमात्मेति चाऽप्युक्तो देहेऽस्मिन्‌ पुरुषः परः ॥ १०॥ 
य॒ एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिश्च गुणेः सह। 
ज्ञानविज्ञानयुक्तो हि स कर्मिश्रेष्ठ उच्यते ॥ ११॥ 
अद्वेष्टा सबंभूतानां मैत्रः करुण एव च। 
निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखः क्षमी ॥ १२॥ 
संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः । 
मय्यर्पितमनोबुद्धिः स कमिंभ्रेष्ठ उच्यते ॥ १३॥ 
यस्य देहः खञ्गीयोऽपि सर्वथा न प्रतीयते । 
नेन्द्रियाणि च सर्वाणि स कर्मिश्रेष्ठ उच्यते ॥ १४॥ 


सुखदुःखादिके भोकतृत्वमें हेतु कहा जाता है॥ ८॥ पुरुष प्रङ्कतिस्थ 
होकर प्राकृतिक सकल गुणोंका भोग करता है, सत्‌ और असत्‌. 
स पुरुषके जन्मका कारण उसका सत्वरजस्तमोगुणोंसे 
सङ्ग है॥ ९॥ इस प्रक्ृतिके कार्यस्वरूप शरीरमें वर्तमान रहकर 
भी पुरुष प्रकृतिके कायेस्वरूप देहसे भिन्न हैं अर्थात्‌ प्रकृतिके 
गुणोंसे युक्त नहीं हैं, इसकारण वे उपद्रष्टा ( साक्षिमात्र ) अनुमन्ता 
( अनुग्राहक ) भर्ता ( अरणकती ) भोक्ता ( प्रतिपालक ) महेश्वर 
(ज्रह्मदिके भी अधिपति) और परमात्मा ( अन्तर्यामी) भी 
कका रहे ॥ १०॥ जो इसप्रकार पुरुषका ज्ञान प्राप्त कर लेता है 
और गुणोंके सहित प्रकृतिको भी जान लेता है तथा ज्ञान विज्ञानसे 
युक्त है, उल्लीको कमिंश्रे्ठ कहते हैं ॥ ११॥ जो सब प्राणिमात्रका 
अद्दशा, मेत्र और माछ हो, जो ममताहीन, निरहङ्कार, सुखदुःखमें 
समानता जाननेवाला, क्षमाशील, सदा सन्तुष्ट, संयतचित्त, योगी, 
मुझमें स्थिर लक्ष्य रखनेवाछा और मेरेमें मन और बुद्धिको. 
समर्पण करनेवाला हो, वही कर्मिश्रेष्ठ हे | १२-१३॥ जिसे अपने 
शरीर और इन्द्रियोंकी सवेथा प्रतीति नहीं होती, वह कर्मिश्रेष्ठ है । 


क" ह 
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श्रीक्षय्यगीता | ० ७५ 
Dm pes MIDLIFE HO Hamat Poms काडया) आळ. DC 2st आळा Pond (Sn jst yen 
प्रजहाति यदा कामान्सर्वान्विप्रा मनोगतान्‌ | 
आत्मन्येवात्मना तुष्टः स॒ कर्मिश्रेष्ठ उच्यते ॥ १५॥ 
यस प्राणाः प्रशान्तास्थुमंनआदीनि च स्वयम्‌ | 
अव्यक्तान्तानि सर्वाणि स कर्मिश्रेष्ठ उच्यते ॥ १६ ॥ 
दुःसेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः । 
वौतरागमयक्रोधः स कर्मिश्रेष्ठ उच्यते | १७॥ 
नाऽहंभावश यश्याऽस्ति नेदंभावश्र कुत्रचित्‌ | 
सवंद्न्दरविहीनात्मा स कमिश्रेष्ठ उच्यते ॥ १८॥ 
प्राखद्धोऽहं विधुक्तोऽद्येत्येचं यस्य स्मृतिने च। 
निसशुकतसवहृपः सन्‌ स क्मिभ्रेष्ठ उच्यते ॥ १९॥ 
यः सवत्राऽनभिस्नेहस्तत्तत्राप्य शुभाशुभम । 
नाऽभिनन्दति न द्वेष्टि स कमिंश्रष्ठ उच्यते ॥ २० ॥ 
विदेहमुक्तो यः प्रोक्तो वरिष्ठो ब्रह्मवेदिनाम्‌ । 
अरूपो नष्टचित्ताऽसुः स कर्मिश्रेष्ठ उच्यते ॥ २१॥ 


॥ १४॥ हे विप्रो ! परमानन्दस्वरूप आत्मामें खयं संठुम होकर जब 
योगी मानसिक सकळ कामनाओंकां परित्याग करता है, तब वह 
कमिंश्रष्ठ कहा जाता है ॥ १५॥ जिसके प्राण और मनआदि खर्य 
प्रश्नात तथा अव्यक्तभाचमें स्थित हों, वह कर्मिभ्रे्ठ है॥ १६॥ जो 
दुःख प्राप्त होनेपर अनुद्विग्नचित्त और सुख प्राप्त दोनेपर स्प्रहाझूत्य 
हो एवं जो अनुराग भय और क्रोधशून्य हो, वह कमिंश्रेछ कहा जावा 
है॥ १५॥ जिसे न तो भहम्भाव हो और न इदम्भाव हो और जिसका 
आत्मा सब्रकारके इन्दरोसे रहित हो वह कर्मश्रेछ दै, ॥ १८॥ 
में पहले बद्ध था, अब मुक्त हो गया, इस तरहका जिसे स्मरण न हा 
और जो नित्य मुक्तखरूपमें स्थित हो वह कर्मिश्रष् है ॥ १९॥ 
जो सब विषयोंमें ममतारहित है और उन उन आुभाधुभोंको प्राप् 
होकर आनन्द बा विषाद नहीं करता है, उको कर्मिश्रेष् कहते 
` हैं॥२०॥ जो विदेहमुक्त और ब्रह्मवादियोंसे श्रेष्ठ है तथा जो रूप- 
सम्बन्धरहित हो और जिसका चित्त एवं प्राण खरुपशुत्य हो 
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७६ / श्रीहृय्येंगीता । 
याया आयात यायी sm sam rm vo Ye Ye Kamran Yam vo vet Yt Id “OS 
यदा संहरते चाऽयं कूमोऽङ्ानी्र सर्वशः । . 
इन्द्रियाणीन्द्रियाऽथेम्यः स कर्मिश्रेष्ठ उच्यते ॥ २२॥ 
कर्माणि यस्य॒ सर्वाणि वासनात्रयजानि च । 
अभवन्तुपशान्तानि स कमिश्रेष्ठ उच्यते ॥ २३ ॥ 
मुनयो यततश्चाऽपि पुरुषस्य बिपश्चित; । 
इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसमं मनः ॥ २४॥ 
तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः | 
वशे हि यस्येन्द्रियाणि स कभिश्रे्ठ उच्यते ॥ २५॥ 
Ce Pe he 
कर्माणि कर्ममिः शुद्धेरशद्धान्युपमद्य यः। 
सकमन्रह्ममात्रोऽभूत्‌ स॒ कर्मिश्र उच्यते ॥ २६॥ 
ज्ञानिनामपि यः श्रष्ठः सप्तमी भूमिकां गतः । 
उपाप्तकानां यश्‍चेकः स. कमिंश्रेष्ठ उच्यते॥ २७॥ 
यः सेः पीडितोऽपि स्यान्निविकारोऽपि पूजितः 
सुखदुःखे न यस्य स्तः स कमिंश्रष्ठ उच्यते ॥ २८॥ 
गया हो, वह कर्मिश्रेष्ठ है ॥ २१॥ जब साधक इम्द्रियोंके सब 
विषयोंसे इन्द्रियोको, कछुआ जैसे अपने अज्ञोंको संकुचित 
करता है, वैसे सवेदा प्रत्याहार करता है, तब वह. कर्मिश्रेष्ठ 
कहा जाता है ॥२२॥ तीनग्रकारकी वासनाओंसे उत्पन्न 
` होनेवाळे सव कर्म जिसके शान्त हो गये. हो, वह कर्मिश्रे्ठ है 
॥ २३ ॥ हे मुनियों ! प्रमत्त इन्द्रियगण मोक्षमें प्रयत्नशोळ विवेकी 
पुरुषके मी मनको बलपूर्वक हरण करते हैं ॥ २४ । योगी उन 
न्द्रियोंको संयत करके मत्परायण होकर स्थित रहते हैं। अतः 
इन्द्रियाँ जिसके वशमें हैं, बह कर्मिश्रेष्ठ कहा जाता है ॥ २५ ॥ शुद्ध 
कमोसे अशुद्ध कर्मोका नाश करके जो केवळ कमेत्रह्म हो 
गया हो अर्थात्‌ ,जो जैव कर्मोंसे रहित होकर केवळ ऐश और 
सहज कर्मॉमें रत हो, वह कर्मिश्रेष्ठ है ॥ २६॥ सातवीं भूमिमें 
पहुँचनेकेकारण जो ज्ञानियोंमें श्रेष्ठ और उपासकोंमें अद्वितीय 
हो वही कर्मिश्रे्ठ है ॥ २७॥ जो सब छोगोंद्वारा पीडित अथवा 
पूजित होनेपर भी निर्विकार रहे और जिसके सुख दुःख छूट 
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श्रीलरय्येगीता | ? ७७ 


म सट टा Xm Yom वा cm rt et कळ काळा 
' यः सव्वेमेनुजेः पूज्यो यः सव्वेंश्र सुरासुरेः । 
न्रह्मविष्णुशिवैयंश्न स कम्मिश्रेह उच्यते॥ २९॥ 
त्यकच््ा कर्म्माणि सर्व्वाणि खात्ममात्रेण तिष्ठतः । 
कथं कम्मित्वमित्येवं शड़क्यतां मा महर्षयः ॥ ३० ॥ 
कर्म्मणां फलमेषा हि खात्ममात्रेण संखितिः। 
अतः सफलकम्मॅष कम्मिश्रेष्ठो भवेद्ध्रुवम्‌ ॥ ३१॥ 
ज्ञानेन ज्ञायते यद्वा उपास्त्या चोपलभ्यते । 
तत्‌ खि प्राप्यतेडनेन कमेणाडतो5स्य कम्मिता ॥ ३२॥ 
अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः | 
सर्व्यारम्मपरित्यागी स॒ कर्मिश्रष्ठ उच्यते ॥ ३३ ॥ 
यो न हृष्यति न द्वि न शोचति न काइक्षति । 
शुभाशुभपरित्यागी स॒ कम्मिश्र्ठ उच्यते॥ ३४॥ 


22 *..म.:“_“-“_“-->>>>>>>:ाच्चयाचच्च्््् 


गये हों, वह कर्म्मिश्रेष्ठ दै ॥ २८॥ जो सब मनुष्योंका, सब देवता- 
ओंका, सब दानवोंका तथा ब्रह्मा विष्णु महेश्वरका पूजनीय हो, 
बह कर्म्मिश्रेष्ठ है ॥ २९॥ सब कर्माको छोड़कर जो जो आत्मा- 
राम हो रहा हो, वह कर्म्मी कैसे हो सकता है ? हे महषियों ! इसप्रकार- 
की शङ्का मत करो ॥ ३०॥ आत्माराम पद्‌ प्राप्त करना ही कमो 
का फल है। अतः जो सफलकर्म्मा हो, वह निःसन्देह कर्म्मिभ्रेष्ठ 
है॥ ३१॥ जो निश्चित पद ज्ञानसे जानाजाता है अथवा उपासना- 
से प्राप्त होता है, वही कम्मेसे भी मिलता है। इसलिये ऐसे साधक- 
की कर्म्सिता सिद्ध होती हे ॥ ३२॥ जो सकळ विषयोंमें निर्ह, 
शुचि, अनलस, उदासीन ( पक्षपातशून्य ), चिन्ताशुन्य और संडुल्प- 
विकल्पशून्य हो, वह कर्म्मिश्रेष्ठ है॥ ररे ॥ जो प्रिय वस्तु पाकर हृष्ट 
नहीं होता है और अग्रिय वस्तु पाकर छ नहीं करता है, इष्ट वस्तुः 
के नाइमें जो शोक नहीं करता दै और अप्राप्त वस्तुका आकाड्य्षा 
नहीं करता है एवं जो पुण्य पापका परित्याग करनेवाला है, वह 
कर्म्मिश्रेष्ठ कहाजाता है ॥ ३४॥ शरीरके रहते हुए देहाध्यास 
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EH DIDI RE NAR i i म ली 
देहेऽस्मित्‌. वतमानेऽपि देइस्सृतिविवर्णनात्‌ । 
विदेहशुक्त इत्युक्तः कथं कम्मीति चोच्यते ॥ ३५॥ 
देहविस्प्रतिमस्रेऽपि कम्मदेहे ख्थितत्वतः | . 
अन्यदृष्ट्याड्य . देहित्वात कम्मित्वसुपपद्यते ॥ २६ ॥ 
देहखत्वादपूणंः स्यादिति शङ्क्यं न किञ्चन । 
तडागमग्नुम्भस्थं जलं पूणं हिं दश्यते॥ २७॥ 
्ररव्धकरम्मसुक्तोऽपि भोगान्सुऽक्तोपि चाऽखिलात्‌ । 
घर्मकाय्यें खितः कम्मी . देहे स्याङ्ोगसाधने ॥ ३८॥ 
साधने सति देहेऽपि साध्योः भोगो न सिद्ध्यति । 
देहबिस्परतिमत्वेन ` देहहीनसमत्वतः ॥३९॥ 
आहिताऽगनित्वसंिद्ष्यै ज्योतिशेमे कृतेऽपि च । 
यथा न स्वगमाम्रोति निष्कामः पुरुषष॑भः ॥ ४०॥ 
जाग्रत्खमपुपुप्त्यात्मसन्धित्रयकृतामृतः | 
सर्वसन्ध्यादिरहितः सन्धिभिर्वन्धते सदा ॥ ४१ ॥ 


RE म ep. य मणी का 
छूट जानेकेकारण जो बिदेहमुक्त हो जाता है, वह कर्मी केसे हो 
सकता है, सो कहता हूँ ॥ ३५॥ देहकी विस्मृति होनेपर भी कमे- 
देहमें उसकी स्थिति रहनेकेकारण दूसरी दृष्टिसे उसका देहित्व 
बना ही रहता है और इसीसे उसे कर्मी कहनेमें कोई हानि नहीं 
है ॥ ३६॥ देही होनेकेकारण वह अपूर्णं है, ऐसी भी शङ्का करनेका 
कोई कारण नहीं है क्योंकि ताळाबमें डूबे हुए घड़ेका पानी पूर्ण 
ही देख पड़ता है ॥ ३७॥ प्रारब्धकर्म तथा सम्पूर्ण भोगोंसे मुक्त 
:होनेपर भी भोगके साधनभूत शरीरमें केवळ धर्मकाये करता 
हुआ ही स्थित रहता है--अतः बह कर्मी है॥ ३८॥ भोगके साधन 
रूप शरीरके विद्यमान रहनेसे भी उससे भोग सिद्ध नहीं 
होते क्योंकि कर्मीको देहकी विस्मृति हो जानेसे वह 
विदेह हो जाता है ॥ ३९॥ इसका उदाहरण यह कह सकते हैं कि, 
अग्निहोत्रकी सिद्धिकेलिये निष्काम कर्मयोगी अग्निष्टोम करे, 
तो भी उसे खर्गमें जाना नहीं पड़ता ॥ ४०॥ जो जागृत , खप्न 
और सुषुप्ति इन तीनों सन्धियोंमें एकरूपता प्राप्त करके अमर हो 
'चुका दै, वह सब सन्धियोंसे रहित होक! सन्धियोंका ही वन्दनीय 
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श्रीपरर्यंगीता | « ७६ 
क a SS Mag क 5 
- यः स्वकर्मिप्िवन्यो नित्यं सवेरकर्मिमि! । 
स  कामिप्रवरोड्कमिप्रवरश्चाते ` कथ्यते ॥ ४२॥ 
सबंसाम्यश्चपेतय खात्मारामस्य योगिनः | 
सहस्रशः ` कृतैः कि वा बन्दनैरकृतैश्च वा॥ ४३ ॥ 
देहादिषु विकारेषु स्वीयत्वं स्वत्वपूवेकम्‌ | ` 
विहाय नित्यनिष्ठाभिः स्वमात्रः स विराजते ॥ ४४॥ 
इन्द्रियार्थे विमूढानां दुष्कमित्वं निगद्यते । 
'तैरपेतः सुकम्म्येप घिदेह इति कथ्यते॥ ४५॥ 
यः सब्बंदन्दनिप्तेक्तः ` सव्वेत्रिपुटिवजितः । 
स्व्वाऽवखाविहीनः स विदेह इति कथ्यते ४६॥ 
समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानाऽपमानयोः | 
शीतोष्णसुखदुःसेु समः सङ्गविवजितः ॥ ४७॥ 
तुल्यनिन्दास्तुतिमोनी सन्तुष्टो येन केनचित्‌। 
अनिकेतः खिरमतिर्विंदेह इति कथ्यते ॥ ४८॥ 


हो जाता है ॥ ४१॥ जो सब कर्मी और अकर्मियोंकेलिये वन्दनीय 
हो, वही सच्चा कमिंभ्रेष्ठ और अकमिंश्रेष्ठ अथोत्‌ कर्मरहित कहा जा. 
सकता है ॥ ४२॥ जिसकेलिये सभी समान हैं, उस आत्माराम 
योगीको कोई सहस्रों प्रणाम करे या न करे दोनों ही उसकेलिये 
समान है ॥ ४३॥ देहादिमें और उनके विकारोंमें जिसने अपने 
स्वत्वका त्याग कर दिया हो, बह नित्य निष्ठाओसे केवळ स्वरूप- 
में ही सदा विराजमान रहता दै। ४४॥ इन्द्रियोके विषयोंसे जो 
मोहित है, उन्हें कुकर्मी कहते हैं । उन कम्मोको छोड़कर जो सुकम्मा 
बन गया हो, बही विदेह मुक्त है ॥ ४५॥ सबभ्रकारके द्वैन्द, समस्त 
त्रिषुटि और समग्र अवस्थाओंसे जो अतीत हो, वही विदेहमुक्त 
है ॥४६॥ जो शत्रु और मित्रमें एवं सान और अपमानमें 
एकरूप, शीत उष्ण सुख और दुःखमें विकार हीन, आसक्ति 
शुन्य, निन्दा और प्रशंसामें समभावापन्न, मौनी, जो कुछ प्राप्त हो 
उसीसे सन्तुष्ट, 'वासस्थानहीन और ख्थिरचित्त व्यक्ति है, वह विदेह 
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लौकिकं वैदिकं कमं सबं यस्मिन्‌ क्षयं गतं । 

यस्मान्नैवाणुमात्रश्च ` विदेह इति कथ्यते॥ ४९ ॥ 

यस्येन्द्रियाणि सर्वाणि न चलन्ति कदाचन । 

मित्तिस्थचित्राङ्कानीव विदेह इति कथ्यते ॥ ५० ॥ 

. es च ढा 

आत्मानं सत्यमद्गेतं केवलं निशुंणासृतम्‌ । 

सम्पश्यतः सदा स्त्राऽन्यविकारस्फुरणं कुतः ॥ ५१ ॥ 

आदिमध्यान्तरहितचिदानन्दस्वरूपिणः | 

स्ितप्रज्ञ्य को वाधः शरीरेण स्वयोगिनः.॥ ५२॥ 

कर्माणि कर्णा तयक्त्वा ब्रह्मणा ब्रह्मणि स्थितः । 

कर्मणा शम सततं सम्प्राप्त विराजते ॥ ५३॥ 

वुटस्तैथृण्यश्व मोळ्यश्व यस्य नेवाऽस्ति किञ्चन । 

बुद्धेः ` पारंगतस्सोऽ्यं प्रबुद्धरशोमतेतराम्‌ ॥ ५४ ॥ 

. हीनं ° ha 

मनस्तथेब संलीनं चितीव लवण जले | 

एवं निरन्तरात्मीयनिष्ठया साऽद्योऽमवत्‌॥ ५५ ॥ 
WORN DSR MEN: 0 5 MIB 
मुक्त है--ऐसा कहा जाता है ॥ ४७-४८॥ लौकिक और वैदिक सभी 
क्स जिसके क्षयको प्राप्त होगये हों, अणुमात्र भी शेष न रह गये 
हों, बही विदेहमुक्त है ॥ ४९॥ जिसके सब इन्द्रिय कभी चव्वळ न 
होते हों और भीतपर लिखे हुए चित्रोंकीतरह सदा निश्चळ रहें, 
बही विदेहमुक्त है॥ ५०॥ जो निरन्तर अपनेको सत्य, अद्वैत, 
केवल, निगुण और अम्ृतस्वरूप देखता हो, उसको अपनेसे भिन्न ' 
बिकारोंका स्फुरण ही नहीं होगा ॥५१॥ जो आत्मामें रममाण, 
आदि मध्य और अन्तसे रहित, सच्चिदानन्द्रवरूप एवं स्थितप्रज्ञ हो, 
उसको शरीर रहनेसे ही क्या बाधा पहुंच सकती है ॥ ५२॥ कमसे 
कर्मोंको छोड़कर त्रह्मकेद्वारा त्रह्ममें ही जो खित हैं, वे कर्मसे अख- 
ण्ड कल्याणको प्राप्त होकर विराजमान रहते हैं ॥ ५३॥ जिसकी 
बुद्धिमें तीक्ष्णता है और न मूढता ही है, वह बुद्धिके परे रह- 
कर सदा प्रबुद्ध ( जागृत ) अवस्थामें शोभा पाता है॥ ५४॥ जिसका 
मन चितूसत्तामें उसम्रकार लीन हो, जिसप्रकार जलमें नमक 
लीन हो जाता है, वह निरन्तर आत्मीय निष्ठासे अद्वेतभावमय 
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श्रीक्नयपंगीता । ८१ 
है ससनस्कानू महदु 'खममनस्कस्य तत्कुतः । 
समनस्को हि सङ्कल्पान्‌ कुरुते दुःखकारिणः ॥ ५६ ॥ 
प्रारब्धकर्मज दुःखं जीवनशुक्तस्य कथ्यते । 
कमत्रयविहीनस्य बिदेहस्य कथन्छु तत्‌ ॥ ५७ ॥ 
कर्म कतेव्यमिति वा न कतेव्यमितीह वा। 
यदि मन्येत वैदेही न मुक्ति प्राप्तवांस्तु सः ॥ ५८ ॥ 
समाधिर्वाऽथ कत्तेव्यो न कत्तेव्य इतीह वा । 
यदि मन्येत वेदेदं न मुक्ति प्राप्तवांस्तु सः ॥ ५९ ॥ 
थूव बद्धोऽधुना मुक्तोडस्म्पहमित्येव बन्धनात्‌ । 
यंदि मन्येत वैदेही न मुक्ति प्राप्तवांस्तु स: ॥ ६० ॥ 
पूघेमप्यभवन मुक्ती मध्ये भ्रान्तिस्तु बन्धवत्‌ । 
यदि मन्येत वैदेही न मुक्ति प्राप्तांस्तु सः ॥ ६१ ॥ 
बन्घ्यापुत्राद्वित्सव॑  मय्यभ्रृद्सदित्यपि । 
यदि मन्येत वेदेह न मुक्ति प्राप्तवांस्तु स: ॥ ६२ ॥ 
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हो गया है ऐसा जानना चाहिये ॥ ५५ ॥ मनके अस्तित्वसे ही 
दुःख होता है क्योंकि मन ही दुःखकारी संकल्प करता है। जो 
मानसरहित है, उसे दुःख छूता तक नहीं ॥ ५६ ॥ जीवन्मुक्तो 
आरब्ध कमॉसे उत्पन्न होनेवाळे दुःख भोगने पड़ते हैं परन्तु कमेत्रय- 
विहीन विदेह पुरुषकेलिये ऐसा केसे सम्भव है ॥ ५७ a 
अमुक कमे करना है अथवा अमुक नहीं करना इसप्रकारका विधि- 
निषेध जो मानता हो, उसे विदेहमुक्त प्राप्त नहीं हुई, ऐसा जानना 
चाहिये ॥ ५८ ॥ समाधि करना है अथवा नहीं करना है, इसका जो 
विचार करे, उसे विदेहमुक्ति प्राप्त नहीं हुईं, ऐसा जानना चाहिये 
॥ ५९ ॥ पहिले मैं बद्ध था और अब बन्धनसे मुक्त हुआ हँ. ऐसा 
जो माने, उसे विदेहमुक्ति प्राप्त नहीं हुई है॥ ६०॥ पहिछे मैं मुक्त 
ही था, पर बीचमें मके चक्करमें पड़कर बद्धकीतरह अपनेको 
समझने लगा था, ऐसा जो माने, वह भी विदेहमुक्त नदीं कहा 
जा सकता ॥ ६१॥ बन्ध्यापुत्रकी तरह मुझमें सब कुछ असत्‌ हो 
गया-ऐसा जो माने, उसे बिदेहमुक्ति प्राप्त नहीं हुई है ॥ ६२॥ 
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आविद्यक॑ तमो ध्वस्तं खप्रकाशेन वा इति । 
यदि मन्येत वैदेहीं न मुक्ति प्राप्तवांस्तु सः ॥ ६३ ॥ 
खप्नेऽपि नाऽहंभावोऽस्ति मम देहेन्द्रियादिषु । 
यदि मन्येत वैदेहीं न मुक्ति प्राप्तवांस्तु सः ॥ ६४॥ 
अरूपनष्टमनसो विदेहत्वं प्रकीस्यंते । 
तत्‌ कथं मन्यमानस्य यत्किंचित्‌ सादनात्मनः ॥ ६५ ॥ 
मनो नश्यति निःशेषं मननस्य विसर्जनात्‌ । 
अमनस्कखभावं तत्पदं तस्याऽवशिष्यते ॥ ६६ ॥ 
यस्य सब्बे समारम्भाः कामसंकल्पवर्जिताः । ` 
ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहुः पण्डितं बुधाः ॥ ६७॥ 
मननेन विनिश्चिय॒ पेदेहीं मुक्तिमात्मनः । 
नेष्कम्म्यसिद्धिं वदतां का वृप्तिरविवेकिनाम ॥ ६८॥ 
स्वानुभूति विना यद्यत्कुवेन्ति थुवि मानवाः । 
तत्तत्सव यैव स्यान्मरुभूमौ कृषियेथा | ६६ ॥ 


स्वप्रकाशसे अविद्याके अन्धकारका नाश हो गया है, यह जिसकी 
भावना हो जाय, वह विदेहमुक्त नहीं है । ६३॥ देह और इन्द्रियादिके 
विषयमें मुझे अहंभाव नहीं है, ऐसा जो स्वप्नमें भी माने उसे विदेह- 
मुक्ति प्राप्त नहीं हुई दै ॥ ६४॥ रूप और मन जिसका नष्ट हो गया 
हो; वही सच्चा विदेहमुक्त है। जो केवळ चिन्तामात्रसे ही ऐसा 
मानता है कि में विदेहमुक्त हूँ, ऐसे अनात्माको भला विदेह पद्‌ 
केसे प्राप्त हो सकता है ॥ ६५॥ मननके ह्यागसे ही मनोनाश होता 
है और तब विदेहमुक्तिके अधिकारीकेलिये अमनस्क स्वभावमात्र 
ही अवशिष्ट रहता है. ॥ ६६॥ जिसके सब कार्य्यारम्म कामसंकल्प- 
रहित हैं ज्ञानाग्निसे दग्धकम्मां उस महापुरुषको विज्ञ लोग पण्डित 
( विदेहमुक्त ) कहते हैं ॥ ६७ ॥ जो व्यक्ति मनसे ही अपनी 
विदेदमुक्ति हुई दै--ऐसा समझकर नेष्कम्म्ये सिद्धिकी बातें केवळ 
मुखसे कहते हैं, ऐसे अविवेकियोंकी तृप्ति केसे हो सकती है ॥ ६८॥ 
स्वानुभवके विना एथ्वीमें मनुष्य जो कुछ करते हैं, वह मरुभूमिमें 
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| खातुभूत्यथेक कमे ` निकृष्मपि सवथा। ` 
उत्तमं विबुधैः काध्यं नाऽत्र कश्चन संशयः | ७०॥ 
` यस्तु वश्येन्द्रियं शान्तं निष्काम सदगुरु सदा । 
खात्मैकरसिक मक्तथे स धीमादुपगच्छति ॥ ७१ ॥ 
काम्यकर्माणि चोत्सृज्य निष्कामो यो सुयुक्षया । 
शान्त्यादिशुणसंयुक्तं गुरु प्राप्तः स मुच्यते ॥ ७२॥ 
ज्ञानाभिमानी कर्चत्तु गुरुभक्तिं विना कचित्‌ | 
रहस्यमस्या गीतायाः सम्यग्‌ ज्ञातु शक्नुयात्‌ ॥ ७३ ॥ 
गुरुभक्तिविहीनस्तु साधको नेव कथन। ` 
अस्याः पाठेन गीतायाः मत्सानिध्यं प्रपूर्यते ॥ ७४ ॥ 
मन्त्ररूपेऽपि शब्देऽस्या गुरुभक्तिं विनानया। 
र्ययागेऽचुष्टितेऽपि साधकः सफलो न हि ॥ ७५॥ 
कम्म चोपासना वाऽपि ज्ञानं वा भवति भुर्व। 
तत्र॒ सरव्येषु वत्तेत गुरुभक्तः प्रधानता ॥ ७६॥ 
जदा करके समान व्यर्थ हो जाता है॥ ६९॥ स्वातुभवसे युक्त 
अर्थात्‌ अध्यात्म लक्ष्ययु्त होकर जो कर्म किया जाता है, वह 
निकृष्ट कर्म भी देवताओंको अत्यन्त प्रिय होता है, ` इसमें कोडे सन्देह 
नहीं है ॥ ७०॥ जिसके इन्द्रिय वशमें हों, जो शान्त हो; जो निष्काम 
हो, जो आत्माराम हो, ऐसे सदूगुरुके पास मुक्तिकी इच्छासे 
जो जाता है, वही बुद्धिमान्‌ है. ॥ ७१॥ काम्य कर्मोंको छोड़कर जो 
निष्काम हो गया है और जो शान्तिआदि गुणोंसे युक्त सद्गुरुः 
को मुक्तिकी इच्छासे प्राप्त हुआ है, वह मुक्त होता है.॥ ७२॥ 
कोई भी ज्ञानाभिमानी कहीं भी गुरुभक्तिके विना इस गीताका 
रहस्य अच्छी रीतिसे नहीं समझ सकता है ॥ ७३॥ गुरुभक्तिहीन 
कोई भी साधक इस गीताके पाठ करनेसे मेरे सानिध्यको नहीं 
प्राप्त होगा ॥ ७४॥ इस गीताके शब्द मंत्ररूप होनेपर भी गुरु 
भक्तिके विना इसकेद्वारा अनुष्ठान किया हुआ सूर्स्ययाग साधक 
को सफलता नहीं दे सकता || ७५॥ कम्म उपासना और ज्ञान इन- 
में से कोई भी हो, इन सबमें गुरु भक्तिकी प्रधानता है ॥ ७६ ॥ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
> 


is a 0_. 

८४ श्रीसय्यगीता । 
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कल्याणायैव सव्वेंषां गीतेयं श्राविता मया । 
एतां प्रचाये सव्बंत्र यूयं कुरुत मञ्गरम्‌ ॥ ७७॥ 


गुरशरद्वाविह्ीनेभ्यो' नार्तिकेभ्यश्च साधकाः । 
अविश्वासाऽपवित्रेभ्यो न देयैषा कदाचन ॥ ७८॥ 


गुरौ शास्त्र भ्रइघडू'यः विरक्तेम्यश्च सव्वेथा । 
्रारव्धवद्भ्यो भक्तेभ्यः प्रदेयेयं प्रयत्नतः ॥ ७६ ॥ 


सम्यगध्ययनादस्या स्तापत्रयबिुक्तितः । 
केवल्यमधिगच्छन्ति साघकाः शान्तमानसाः ॥ ८० ॥ 


शण्वतां पठतां पैतां श्रद्धया प्राणिनां हितां । 
आधयो व्याधयः सब्बे निवत्तन्ते ध्रुवं ध्रुवं ॥ ८१ ॥ 
पठनात्‌ पोठनादू भक्त्या श्रवणादपि सव्वेथा । 
रोगी रोगाठमुक्तः सन्‌ शान्तिमामोति भक्तिमान्‌ ॥ ८२ ॥ 


आत्तों जिज्ञासुरर्थाथी त्रय एते सदाशयाः । 
पठित्वा पाठयित्वेमां श्रत्वा स्युः सफलाशयाः॥ ८३ ॥ 


सबके कल्याणकेलिये यह गीता मैंने सुनायी है। इसका पूर्णरीत्या 
प्रचारकर आप मङ्गळ करें ॥ ७७॥ जो गुरुभक्तिसे हीन, नास्तिक 
और अविश्वाससे अपवित्र हो, उनको यह कभी न दी जाय॥ ७८॥ 
गुरु और शाखोंमें जिसकी श्रद्धा हो, जो सर्वथा विरक्त हो और 
जो भाग्यवान्‌ भक्त हो, उसको यह अवश्य देनी चाहिये ॥ ७९॥ 
इसका अच्छीतरह अध्ययन करनेसे तीनों ताप छूट जाते हैं और 
फिर वे श्ञान्तचेता साधक केवल्यको प्राप्त करते हैं॥ ८०॥ 
श्रद्वाोकेसाथ इस कल्याणकारिणी गीताका पाठ करनेसे अथवा सुनने 
ही से ग्राणिमात्रकी आधि व्यधि छूट जाती है--यह निश्चय है ॥ ८१॥ 
भक्ति भावसे इसका पठनं पाठन या श्रवण ही करनेसे भक्तिमान्‌ 
रोगी रोगसे मुक्त होकर शान्तिछाभ करता है ॥ ८२॥ आत्ते, 


जिज्ञासु भौर अर्थार्थी ये तीनों सदाशय इसको पढ़कर, पढ़ाकर अथवा 
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` ज्ञानी. भक्तो ममेतस्याः श्रवणात्पठनादाप । 
पाठनादपि मां द्रष्टुं सदैव मवति प्रथुः ॥ ८४॥ 


पाठेनाऽस्या मन्त्रतश्च॒ द्रययागे ह्यनुष्ठिते । 
ज्वरादीनां हि सब्वेषां रोगाणां जायते क्षयः ॥ ८५॥ 
इयं हि गीता रोगाणां मृतसंजीवनी ध्रुवा । 
अनाइया अपि रोगा हि नश्यन्त्यस्याः प्रसादतः ॥ ८६ ॥ 
अस्याः प्रसादतो वाह्याः नश्यन्ति व्याधयो यथा । 
तथान्तर्व्याधयो नूनं चिराय यान्त्यलं लयम्‌ ॥ ८७ ॥ 
चतुभिराश्रमैवंणेरस्याः पाठेन सब्बंथा | 
सन्ततं सब्बेकल्याणं लम्यते नाऽत्र संशयः ।॥ ८८ ॥ 
उपासकेभ्यो गीताया अस्या दानेन भक्तितः । 
घर्म्मार्थकामा लभ्यन्ते निरायासं प्रदातूमिः ॥ ८६ ॥ 
पठनाच्छवणादस्या मननात्‌ पाठनादपि। 
मुम्रुक्षयों निरायासं लभन्ते मोक्षमव्ययम्‌ ॥ ९० ॥ 
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सुनकर सफल्मनोरथ हो सकते हैं. ॥ ८३ ॥ ज्ञानी भक्त भी भेरी इस 
गीताको श्रवण कर, पढ़कर या पढ़ाकर मुझको देखने सम हो 
सकते हैं ॥ ८४॥ इस गीताके पाठसे और इस गीताके शब्द रूप 
मन्त्रोंसे सूय्यैयागका अनुष्ठान करनेपर ज्वरादि सब रोगोंका क्षय 
हो जाता है ॥ ८५॥ यहद गीता रोगोंकेलिये स्र॒तसंजीवनी है, क 
रोग भी इस गीताके प्रसादसे नष्ट होते है ॥ ८६॥ इसके ह र 
बहिव्योधियाँ नाश होती हैं, वैसे ही अन्तंव्याधियों भी नि 
हें ॥ ८७॥ चारों आश्रम और चारों वर्ण इसके" पाठ कर' आ 
सब कल्याण प्राप्त करते हैं, यह निस्सम्देह है ॥ च [es 2 
इस गीताके दान करनेसे दाताओंको निरायास थम च de 

होते हैँ ॥ ८९ ॥ इस गीताके पठन श्रवण और पत र 

भी मुमुक्ष निरायास अव्यय मोक्चको प्राप्त करते हैं ॥ 
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८६ श्रीप्रय्यंगीता । 
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त्रितापहारिणी सत्यमेषाऽभ्युदयकारिणी । 
निःश्रंयसकरी ` नूनं ` ब्रवीम्यहमसंशयम्‌ ॥ 8१ ॥ 


इति शरीद्वव्यंगीताद्पनिषतसु ब्रह्मविद्यायां योगशास्ने सव्य षिंसंवादे 
जीबन्धुक्तलक्षणनिरूपणं नाम सप्तमोऽध्यायः । 


समाप्यं सूर्स्यगीता । 


— ks 


यह तीनों तापोंको हरण करनेवाली, इहलोकमें अभ्युद्यकारिणी और 
परलोकमें निःश्रेयस पदको देनेवाढी है, यह जो मैं कहता हूँ, इसमें 
कुछ भी सन्देद्द नहीं है ॥ ९१॥ 


इसप्रकार श्रीसूय्यंगीतोपनिषदूके प्रह्मविद्यासम्बन्धि सूय्येषिं- . 
संवादात्मक योगशासत्रका जीवन्मुक्तलक्षणनिरूपणनामक 
सप्तम अध्याय समाप्त । 


श्रीस॒य्येगीता समाप्त । 


~ 
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श्रीविश्वनाथो जयति । 


घर्मप्रचारका सुलभ साधन । 


समाजकी भलाई ! मातमाषाकी उन्नति !! 
देशसेवाका विराट आयोजन !!! 


902० 
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इस समय देशका उपकार किन उपायोंसे हो सकता है? संसारके 
इस छोरसे उस छोरतक चाहे किसी चिन्ताशील पुरुषसे यह प्रश्‍न 
कीजिये, उत्तर यही मिलेगा कि, धर्वभावके प्रचारसे । क्योंकि धर्मने 
ही संसारको धारण कर रक्‍खा है। भारतवर्ष किसी समय संसारका 
गुरु था, आज वह अधः पतित और दीन हीन दक्षामें क्यों पच रहा 
जै १ इसका भी उत्तर यही है कि, वह घर्मभावको खो बैठा है। 
यदि हम भारतसे ही पूछें कि तू अपनी उन्नतिकेलिये हमसे क्‍या 
चाहता है ? तो बह यही उत्तर देगा कि सेरे प्यारे पुत्रों घर्मेभावकी 
वृद्धि करो । संसारमें उत्पन्न होकर जो व्यक्ति कुछ भी सत्काये करनेके- 
लिये उद्यत हुए हैं, उन्हें, इस बातका पूणे अनुभव होगा कि, ऐसे कार्योमे 
कैसे विघ्न और कैसी बाधायें उपस्थित हुआ करती हैं। यद्यपि धीर 
पुरुष उनकी परवाह नहीं करते और यथासम्भव उनसे लाभ ही 
उठाते हैं, तथापि .इसमें सन्देह नहीं कि, उनके कायोमें उन विघ्न 
बाचाओंसे कुछ रुकावट अवश्य ही हो जाती है। श्रीमारतधमे 
मंहामण्डलके धर्मकायेमें इसप्रकार अनेक बाधायें होनेपर भी 
अब विपत्तिके मेघ धीरे धीरे दूर हुए और हो रहे हैं, तथा 
उसे पुनः उज्ज्वल सुखसे जनसाधारणका हित साधन करनेका 
सर्वे शक्तिमान भगवानले सुअवसर प्रदान कर दिया है। भारत 
अधार्मिक नहीं है। हिन्दूजाति धम्मेप्राण जाति है। उसके रोम रोममें 
धर्म्म संस्कार ओतप्रोत हैं। केवल वह अपने रूपको घर्मेभावको-भूल 
रही है। उसे अपने स्वरूपकी पहिचान करा देना घर्मेभावको स्थिर 
रखना-ही श्रीभारतघमे महामण्डलका एक पवित्र और प्रधान उद्देश्य 
2। बह कार्ये ६६ वर्षोंसे महामण्डळ कर रहा है और ज्यों ज्यों उसको 
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अधिक सुअवसर मिलेगा, लो तों वह जोर शोरसे यह काम करेगा । 
उसका विश्वास है कि, इसी उपायसे देशका सच्चा उपकार होगा और 
अन्तमें भारत पुनः अपने गुरुत्वको प्राप्त कर सकेगा । 


इस उद्देश्य साधनकेलिये सुलभ दो ही मागे है । (१) उपदेश- 
कोंद्वारा धर्मप्रचार करना औरं (२) धर्मरहस्य सम्बन्धी मौलिक 
पुस्तकोंका उद्धार व प्रकाश करना । महासण्डलने प्रथम मागेका 
अवढम्वन आरम्भसे ही किया है. और अब तो उपदेशक महाविद्यालय 
स्थापित कर महामण्डलने वह मांगे स्थिर और परिष्कृत कर लिया 
है। दूसरे मार्गके सम्जन्धमें भी यथायोग्य उद्योग आरम्भसे ही किया 
जा रहा है। विविध प्रन्थोंका संग्रह और निर्माण करना, मासिक 
पत्रिकाओंका सञ्चालन करना; शास्त्रीय अन्थोंका आविष्कार करना, 
इसप्रकारके उद्योग महामण्डळने किये हैं और उनमें सफलता भी प्राप्त 
की है । परन्तु अभीतक यह कार्ये सन्तोषजनक नहीं हुआ है । उपदेशकों- 
द्वारा जो धर्मप्रचार होता है, उसका प्रभाव चिरस्थायी होनेकेलिये उसी 
विषयकी पुस्तकोंका प्रचार होना परम आवश्यक है क्योंकि वक्ता एक दो 
बार जो कुछ सुना देगा; उसका मनन विना पुस्तकोंका सहारा लिये नहीं 
हो सकता । इसके सिवा सब प्रकारके अधिकारियोंकेलिये एक वक्ता 
कार्यकारी नहीँ हो सकता । पुस्तकप्रचारद्वारा यह काम सरळ दो जाता 
है । जिसे जितना अधिकार होगा, वह उतने ही अधिकारकी पुस्तकें 
पढ़ेगा । महामण्डळने भी सब प्रकारके अधिकारियोंके योग्य पुस्तकं 
निर्माण की हैं। सारांश, देशकी चन्नतिकेलिये, भारतगौरवकी रक्षाके- 
लिये और मनुष्यमें मनुष्यत्व उत्पन्न करनेकेलिये महामण्डल पुस्तक 
प्रकाशन विभागको अधिक उन्नत और नियमित कर चुका है। 
उसकी सर्वसाधारणसे प्रार्थना दै कि, वे ऐसे सत्कायेमें इसका 
हाथ बटावें एवम्‌ इसकी सहायता कर अपनी ही उन्नतिकर छेनेको 
प्रस्तुत हो जावें । | 

श्रीभारतपरमेमहामण्डळके व्यवस्थापक पूज्यपाद श्री ११०८ स्वामी 
ज्ञानानन्द्जी मद्दाराजश्रीके आशीर्वाद काशीके प्रसिद्ध विद्वानोंकेद्दारा 
सम्पादित होकर प्रामाणिक, सुबोध और सुदृदयरूपसे यह ग्रन्थमाला 
परिचालित हुई थी । प्रन्थमाळाके जो ग्रन्थ छपकर प्रकाशित हो चुके हैं, 
उनमेंसे प्रमुख प्रन्थोंकी यह सूची प्रकाशित की जाती है। 
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शास्त्र प्रकाश विभागदारा प्रकाशित समस्त प्रमुख 
धर्मपुस्तकोंका विवरण 


सदाचारसोपान। यह पुस्तक कोमलमति का 
घम्मैशिक्षाकेलिये प्रथम पुस्तक है। उदू और बंगढा र पक 
अनुवाद होकर छप चुका है और सारे भारतवषेमें इ : i 
उपयोगिता मानी गयी है। इसकी पाँच आवृत्तियाँ छपचुकी ६ es 
बच्चोंकी घम्मैशिक्षाके लिये इस पुस्तकको हर एक हिन्दूको व 
चाहिये । मूल्य श ?- 


कन्याशिक्षासोपान । कोमलमति कन्याओंकी प व 
पुस्तक बहुत ही उपयोगी दै । इस पुस्तककी बहुत कुछ मता 
बंगळा अनुवाद भी छपचुका है । हिन्दूमात्रको अपनी अपर्न 23५ 
घम्मेशिक्षा देनेकेलिये यह पुस्तक मंगवानी चाहिये मूल्य ४-7 ०. 


चम्मसोपान। यह घम्मेशिक्षाविषयक बडी उत्तम टॅ उल 
है। बाळकोंको इससे धम्मेका साधारण ज्ञान महीना ४-4 
है। यह पुस्तक कया बाळक, क्या डड. सजी ष सब bg 
ही उपकारी है.। घम्मेशिक्षा पानेकी इच्छा करनेवा सनः श 
इस पुस्तकको मंगावें । मूल्य °` 


ब्रह्मचय्येखोपान । त्रह्मचय्यत्रतकी शिक्षाकेलिये यह अ बईा 
ही उपयोगी है. । सब ब्रह्मचारी आश्रम, पाठशाळा La 
ग्रन्थकी पढ़ाई दोनी चाहिये । मूल्य ४-०. 


राजशिक्षासोपान । राजा महाराजा और उनके क 
घम्म शिक्षा देनेकेलिये यह ग्रन्थ बनाया गया है। pss 
साघारणकी चम्मेशिश्ाकेलिय ps मा hess bo 
है। हे स | सनातन ङ्क । ल TF 
बताये र 
र साधनंसोपान । यह. पुस्तक उपासना और साधनशैलीकी 


बंगला अनुवाद 
करनेमें बहुत ही उपयोगी है। इसका बं । 
ह है। बाळक बालिकाओंको पहले हीसे इस पुस्तक 
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(४ ) 
को पढाना चाहिये । यह पुस्तक ऐसी उपकारी हे कि, बालक और 
वृद्ध समानरूपसे इससे. साधनविषयक शिक्षा लाभ कर सकते है 
मूल्य ।-7०.२ पैसे 
शासत्रसोपान)  सनातनधम्मेके झाखोंका संक्षेप सारांश 
इस ग्रन्थमें वर्णित है। सब शाखोंका कुछ विवरण समझनेंके- 
लिये प्रत्येक सतातनधम्मावलम्बीकेलिये यह ग्रन्थ बहुत उपयोगी 
है। मूल्य श ०.२० पैसे 
घर्म्मसोपानप्रचार। यह ग्रन्थ धर्म्मोपदेश देनेवाले उपदेशक 
और पौराणिक पण्डितोंकेलिये बहुत ही हितकारी है। 
मूल्य :--०.२० पैसे 
उपरि लिखित सब ग्रन्थ घम्मैशिक्षा विषयक हैं। इस कारण 
स्कूछ, कालेज व पाउकाळाओंको इकटठे छेनेपर. कुछ सुविधासे 
मिल सकेंगे और पुस्तकविक्रेताओंको इनपर योग्य कमीशन दिया 
जायगा । 
उपदेशपारिजात । यह संस्कृत गद्यात्मक अपूर्वे ग्रन्थ है। 
सनातनधर्म क्या है, धर्म्मोपदेशक किसको कहते हैं, सनातनधर्म्मे- 
के सव ज्ञाख्रॉमें क्या क्या विषय हैं, घर्म्मेवक्ता होनेकेलिये किन 
किन योग्यताओंके होनेकी आवश्यकता है इत्यादि अनेक विषय 
इस ग्रन्थमें संस्कृत विद्वानमात्रको पढ़ना उचित है और धर्म्मेन 
वक्ता धर्म्मोपदेशक, पौराणिक, पण्डित आदिकेलिये तो यह ग्रन्थ सब 
समय साथ रखने योग्य है । मूल्य :-7०.५० पैसे 
कहिकपुराण । कल्किपुराणका नाम किसने नहीं सुना है । वतमान 
समयकेलिये यह बहुत ही हितकारी ग्रन्थ है। विशुद्ध हिन्दी 
अनुवाद और विस्तृत भूमिका सहित यह ग्रन्थ प्रकाशित हुआ है । 
धर्म जिज्ञासुमात्रको इस ग्रन्थको पढूना उचित है। हर 
मूल्य :--१.०० पेसे 
पातञ्ज॒छ-योगद्शन । हिन्दीभाष्य सहित । इसप्रकारका हिन्दी- 
भाष्य और कहीं प्रकाशित नहीं हुआ है । 
मूल्य ४+--३-०० रु० संस्कृतभाष्य मूल्य 4 --५.०० रु० 
नवीन दष्टिमे प्रवीण भारत । भारतके प्राचीन गौरव और 
आर्येज्ञातिका महत्त्व जाननेकेलिये यह एक ही पुस्तक है । 
मूल्य :--१.२५ पैसे 
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( ५) 
श्रीभारतघस्मेमहामण्डलरहस्य । इस ग्रन्थरत्नमें सात अध्याय 

हैं. यथा--आय्यैज्ञातिकी दाका परिवत्तन, चिन्ताका कारण, 
व्याधिनिर्णय, औषधिप्रयोग, सुपथ्यसेवन, बीजरक्षा और महायज्ञः 
साधन | यह्‌ प्रन्थरत्न हिन्दू जातिकी उन्नति विषयका असाधारण 

» ग्रन्थ है। प्रत्येक सनातनधम्मोबलम्बीको इस. प्रन्थको पढ़ना 

: _ चाहिये । हितीयाबृत्ति छप चुकी है, इसमें बहुतसा विषय बढ़ाया 
गया है। इस ग्रन्थका आदर सारे भारतवर्षेमें समानरूपसे हुआ 
है। कई भाषाओंमें यह म्रन्थ अनुवादित हुआ दै । घस्मेके गूढ 
तत्त्व भी इसमें बहुत अच्छी तरहसे बताये गये ह. । क यता 
अनुवाद भी छप चुका है. । मूल्य :-7९-२५ 


गुरुगोता । इसप्रकारकी गुरुगीता आजतक किसी भाषा- 
में प्रकाशित नहीं हुई दै। इसमें शुरुशिष्यलक्षण, उपासना कारहरन 
और भेद, मन्त्र हठ, लय और राजयोगोंका लक्ष्ण और अङ्क एव 
गुरुमाहात्म्य, शिष्यकत्तेव्य, परमतत्त्वका स्वरूप और गुरुशव्दाथं 
दि से हैं और स्पष्ट सरल व सुमधुर 
आदि सब विषय स्पष्टरूप से ह। मूळ नि 
भाषानुवाद सहित यह प्रन्थ छपा है। गुरु और शिष्य द 
का उपकारी यह ग्रन्थ है. । इसका बंगानुवाद भी छप चुका है 
मूल्य १९.०० रु? 


सप्तगीतायें :-विष्णुगीता मूल्य २.००, सूयैगीता मूल्य १.५० प्र 
आक्तिगीता मूल्य २.००, घीशगीता मूल्य १-५० पैसे शंभुगीता मूल 
२.००, संन्यासगीता मूल्य २.०० गुरुगीता मूल्य १-०० 1 नी 
मन्त्रयोगसंहिता । योगविषयक ऐसा अपूटवे म आजतक 
प्रकाशित नहीं हुआ है। इसमें मन्त्रयोगके १६ अज्ञ और कः 
उनके लक्षण, साघनप्रणालीआदि सब अच्छी तरहसे sp , 
गये हैं। गुरु और शिष्य दोनों ही इससे परम लाभ चा 
इसमें मन्त्रोंका स्वरूप और उपास्य निर्णेय बहुत श व्ह 
है। घोर अनथेकारी साम्प्रदायिक विरोधके दूर स > 
एकमात्र ग्रन्थ है। इसमें नास्तिकोंके मूर्तिपूजा, - न्त्रसिद्िड्या 

के विषयमें जो प्रश्‍न होते हैं, उनका अच्छा समाधान रु पड 
श्रीघमैकल्पद्रुम] यह वक न्य र 

. परमावश्यक ग्रन्थ है। हिन्दूजातिकी पुनर 
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आवच्यकीय विषयोंकी जरूरत है, उनमेंसे सबसे बड़ी भारी जरूरत 
एक ऐसे धम्मेम्रन्यकी थी किं जिसके अध्ययन--अध्यापनद्वारा 
“सनातनधघम्सैका रहस्य और उसका विस्तारित स्वरूप तथा उसके 
सब अङ्ग उपाङ्गोंका यथार्थ ज्ञान प्राप्त होसके और साथ ददी साथ 
वेद और सब शाख्नोंका आशय और वेद और सब झाखोंमें कहे हुए ` 
विज्ञानोंका यथाक्रम स्वरूप जिज्ञासुको भळी भांति विदित हो। इसी 
गुरुतर अभावके दूर करनेकेअर्थ भारतके प्रसिद्ध धम्मेवक्ता और 
श्रीभारतधम्ममहामण्डळके उपदेशक मद्दाविद्याळयके : दर्शनशाखके 
अध्यापक श्रीमान्‌ स्वामी दयानन्दजीने इस प्रन्थका प्रणयन 
किया है। इसमें वत्तेमान समयके आलोच्य सभी विषय बिस्ता- 
रितरूपसे दिये गये हैं। पञ्जमहायज्ञका विज्ञान, वेदकी अपौरुषेयता 
तथा मन्त्र ब्राक्षण और उपनिषद्का पूर्णेरहस्य, पुराणके आख्यानों- 
का गूढ़ विज्ञान, दक्षेनोंका संक्षेप रहस्य, वणोश्रमधम्मेका पूरा तत्त्व, 
आय्येजातिमें पातिन्रयधम्मेकी पूर्ण महिमाका रहस्य, उपासना- 
को पूर्ण विज्ञान, सगुण निगुण अवतार आदिउपासनाका तत्त्व 
मन्त्रयोग हठयोग लययोग राजयोगका विज्ञान और अङ्ग, 
आर्यैजाति व समाजकी उन्नतिका उपाय, पिठपूजा श्राद्ध परलोक 
आदिका रहस्य, पोडश संस्कारका विज्ञान, सृष्टि स्थिति प्रय और 
मुक्तिका तत्त्व, जीव ब्रह्म दैश्वरका स्वरूप, जीवन्मुक्ति और संन्यास- 
का तत्त्व, प्रवृत्ति निवृत्ति तत्त्व, सदाचारमहिमा, पुरुषशिक्षा और स्त्री- 
शिक्षा, सम्प्रदाय पन्थ और उपधम्मैसमीक्षा, संन्यासीकेसाथ 
जगत्सेवाका सम्बन्ध इत्यादि सभी विषय पूर्ण वर्णन किये गये हैं। 
जिससे आजकलके अशाख्रीय और विज्ञानरद्दित धरम्मग्रन्थों और 
धम्मप्रचारकेद्वारा जो हानि होरही दै, वह सब दूर होकर यथाथे- 
रूपसे सनातन वैदिकधम्मैका प्रचार होगा । इस मरन्थरत्नमें 
साम्प्रदायिक पश्चपातका लेशमात्र नहीं रहा है भौर निष्पक्षरूपसे 
सब विषय प्रतिपादन किये गये हैं, जिससे सकलमप्रकारके अधिकारी 
कल्याण प्राप्त करसकें । इसमें और भी एक विशेषता यह है कि, हिन्दू 
झाखके सभी विज्ञान ह्याखीय प्रमाण भौर युक्तिके सिवाय आजकळ- 
के नवशिक्षित पुरुष भी इससे लाठ उठा सकें। इसकी भाषा सरल मधुर 
और गम्भीर है । यह ग्रन्थ चौसठ अध्याय और आठ समुल्लासोमें पूर्ण हे । 
यह बृहत्‌ ग्रन्थ रायळ साइजके तीन हजार प्रष्ठोंसे अधिक है तथा आठ 
खण्डोंमें प्रकाशित हे । प्रथम खण्डका मूल्य ६.००, ड्वितीयका ३.००, 
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pnd है 
ै (७) ° 
ह रणजी ना 
i न | भाषानुवाद और वैज्ञानिक हवी प | 
इसका बं प्रकाशित 
ळी प ्रीङ्कर।चाय्यै कृत है. । इसका वा मर 
संन्यासगीता । श्रीभारतधस्मे महामण्डलकेंद्वारा संन्यासियोंके 


लिये सन्यासगीता, साधकोंकेळिये शुरुगीता और पञ ह 
लिये पद्चगीतायें हिन्दी अनुवाद सहित आ snr इ 
: र॒संन्यासिये 
न्यासगीतामें सब सम्प्रदायोंके साधु अ ८ 
संन्यासिगण इसके पाठ कर 
योग्य विषय. सन्निविष्ट हैं. । संन्यासिः 
नळ ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे और अपना कत्तेव्य जान सकेंगे । या 
मुट्‌ 1» । 
केलिये भी यह ग्रन्थ धम्मेज्ञान का भण्डार है। ह्य २.० 
| दैवीमीमांसा दशंन-_वेदके तीन काण्ड हैं। 9 
वेदान्त दशेन, कम्से- 
पासनाकाण्ड और ज्ञानकाण्ड । ज्ञानकाण्ड 
अ जैमिनी द्दीन और भरद्वाज व्य हे लान ल 
ग बीमीमांसा 
अङ्गिरा दर्शन है । इसका नाम 
है हम ग्रन्थ आजतक प्रकाशित नहीं हुआ था। इसके चार पाद्‌ र | 
यथा-रसपाद्‌, इस पादमें भक्तिंका विस्तारित विज्ञान ह र सा 
य नों पाद 
ति पाद और चौथा ळ्यपाद्‌। इन र्त 
सृष्टि पाद, तीसरा स्थि कि 
प्र सनाका विस्तारित च 
दैवी माया, देवताओं के भेद, उपा I 
और उपासनासे सुक्तिकी प्रापिका सब इछ बिज्ञान वर्णित है. द 
रसंपाद और उत्तपत्तिपाद मू० २-१० पैसे, स्थितिपाद और लयपाद मूः 
५,००, सूत्र और संस्क्ृतभाष्य मू? ३-०० | 


शरीमङ्कगबद्गीता (गीताथेचन्द्रिका) । भीगीताजीका यद न 
द ण्य मकाशि दे. बाज तक मी च आलतक 
हेन्दी भाष्य प्रकाशित हुए है. परन 
न भाषामें त नहीं हुआ है । गीताका अ स 
अघिभूतरूपी त्रिविध स्वरूप, प्रत्येक स्होकका निविध ३ ळी 
प्रकारके अधिकारियोंके समझने योग्य गीता जिला सरित 
विवरण इस भाष्यमें मौजूद है। झुल्य २.५५, सिद २.२२ 
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(८) 
अन्य प्रकाशित ग्रन्थ--दशेनादर्शे ( हिन्दी संस्कृत अनुवाद 
सहित ) मू० १.२५ पैसे, वेदान्तदशेन चतुः सूत्रीभाष्य मू० ०.२५ पैसे, 
प्रवीण दृष्टिमें नवीनभारत (दो खण्ड ) मू० २.००, २.००, साधन- 
चन्द्रिका मू० १.७५ पैसे, ज्ञाखचन्द्रिका मू० १.७५ पैसे, धर्मचन्द्रिका मू० 
१.२५ पैसे, धर्मविज्ञान प्रथम खण्ड मू० ५.००, द्वितीय खण्ड मू० ४.०० 
और तृतीय खण्ड मू० ४.००, स्तोत्रकुसुमाज्ञळि मू० ०.२५ पैसे, कहावत- 
रत्नाकर सा० संस्करण मू०७.००, रायल संस्करण मू० १०.००, तुलसीकृत 
रामायण मू० ४.०० भारतव्ेका इतिवृत्त मू० ३.०० आदि । विशेष 

जानकारीकेलिये सूचीपत्र मुफ्त मगावें । 


व्यवस्थापक 
शास्त्र प्रकाशन विभाग 
श्रीमहामण्डल भवन 
-जगतगंज, वाराणसी केण्ट । 


के 140. * 
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| ` शी भारतघर्ममहामण्डळ, जगतगंज, वाराणसी आये संस्कृतिकी 

|... रक्षा करनेवाळी प्राचीनतम संस्था है । विद्याप्रचारके उद्देश्यसे एवम्‌ 

| ' ` आध्यात्मिक ज्ञानकी अभिवृद्धिकेलिये श्री वाराणसी विद्यापरिषद्का 
संचालन प्रारम्भमें किया गया । परछोकगत लाई मिण्टोके सत्परामशैके 
अनन्तर अखिलभारतवर्षीय ब्राह्मण सम्भेळनके प्रस्तावकेभनुसार 
भारतीय घार्मिकाध्यास्मिक संस्कृत . विद्यापीठ ( आळ इण्डिया र्‌ 

|. ` एण्ड स्पिरिचुअछ यूनिवर्सिटी ) की स्थापना हुई । 

वर्तमान समयमें भारतके समस्त प्रान्तोंमिं जो विश्वविद्या 

| ; रहे हैं--उनमें इेखर ज्ञान विहीन धार्मिक निष्ठासे रद्धित संस्कार 


शिक्षा ही दी जांती है। श्री भारतधर्म मद्दामंडलके संस्थापक 
पादू ११०८ महर्षि श्री स्वामी ज्ञानानन्दजी महाराजवयेने 
संस्थानकेद्वारा भारतवषेमें पुनः घार्मिक और आध्यात्मिक घि 
| सूत्न-पात किया । | थे डे क 
| आसा 
आज हिमाळयसे लेकर कन्याकुमारीतक भर पंजाब 
पर्थन्तके समग्र भूभागमें इस विद्यापीठके शताधिक केन्द्र कार्यरत 1 
और संस्कृत विद्याके साथ ही साथ हिन्दी राष्ट्रभाषाका प्रचार कर ॥ 
रहे हैं। _ स | | 
इसके माध्यमसे आचार्ये, शझाखी, मध्यमा और प्रथमा तककी 
परीक्षायें, आयुर्वेद, व्याकरण, दर्शन, ज्योतिष, साहदित्यआदि सभी 
ब्िषयोमें ढी जाती हैं। उपाधि परीक्षाओंकी व्यवस्था भी है। डी० 
झो० सी०, बी० डी० सी० एवम्‌ साहित्य वाचस्पति परीक्षा निबन्ध- 
दवारा मी ढी जातीदै। . Ce 
ज्क्तिगीताके  पाठकोंसे निवेदन है कि, वे इस संस्थाके नियस 
मँगायें और अपने संस्थानोंमें इसके केन्द्र स्थापित कर इसके सद्इश्यक्का 
प्रचार करें | नियमाबळीकेलिये इस पतेपर लिख — 
र _ परोक्षामंत्री 
अखिल भारतीय घार्सिकाध्यास्मिक सस्त उके 
जगतगंज, वाराणशी 
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ते. 
आरयेमहिछाके नियम । 


* न 
१--श्रीआयैमहिलाहितकारिणी महापरिषदूकी मुखपत्रिकाके रूपं 
आयैमहिछा प्रकाशित होती है । 1. । 
२--महापरिषद्‌की सबप्रकारकी सभ्या महोदयाओं और सभ्र॑ ` . _ 
__ महोदयोंको यह पत्रिका बिना मूल्य दी जाती है। अन्य ग्राहकोंको ५)... 

वार्षिक अग्रिम देनेपर प्राप्त होती है । प्रतिसंख्याका मूल्य ५० पैसा है । 

कायो तथा वाचनाळयों को ३) वार्षिकमें ही दी जाती है। ’ 

र ----किसी लेखको घटाने, बढ़ाने या प्रकाशित करने या न करनेका 

/ अधिकार सम्पादिकाकों है। योग्य लेखकों तथा छेखिकाओंको 

' पारितोषिक दिया जाता है, और विशेष योग्य छेखकों तथा 

'काओंको अन्यान्य प्रकारसे भी सम्मानित किया जाता है । ` 

/ ४-हिन्दी लिंखनेमें असमर्थ मौलिक छेखक-लेखिकाओंके लेखोंका 

_ ॑ीनुबाद कार्योढयसे करा कर छापा जाता है । 

_ ५--समालछोचनाथ पुस्तकें, लेख, परिवर्तनी पत्र-पत्रिकायें, 
कार्याळ्य-एम्बन्धी पत्र, छपने योग्य विज्ञापन और रुपयाआदि सब 
निम्नलिखित पतेपर आना चाहिये । 

व्यवस्थापक 
'आर्यमहिळा” 
श्रीमहामण्डळमवन जगतूगंज, वाराणसी केण्ट 


उपदेशक महाविद्यालय 


इस विभागकेद्वारा आचाये और एम० ए० परीक्षोत्तीण प्रतिभा- 
सम्पन्न विद्यार्थियोंको शास्त्रीय व्युत्पत्तिसे सम्पन्न और विशुद्ध सांस्कृतिक | 
चेतनासे सुसम्पन्न बनाया जाता है। भारतमें अपने ढङ्गकी यह एक हा- ¢ 
संस्था हे । इसकेद्वारा ज्ञानसम्पन्न अनेक उपदेशकोंने समग्र भारतमें प्रौढ ; है 
रूपसे धमेका फ्रचार काये किया है । 


भगवत्यूज्यपाद महर्षि ११०८ श्रीज्ञानानन्दजी महाराजवर्यके 
आ अनुप्राणित यह संस्था आज भी धर्मेसेवामें यथावत्‌ . 
सलग्न है । “कर 
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